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० 7 
प्रस्ता वेश 


_ सचिदानन्द घन की कृपा से आज हस भाषा-कोव्यरसिकों के 
समण| आनन्द और सकोच के साथ मदकवि देवदसजी की- रचनाओं 
क। सन्तिस सअर्द उपस्थित करते हैं। इस सभ्रह में कई से। छन्‍दों का 
सकरान, है। आनन्द इसलिए, है कि साहित्वातु॒राधियों को एक 
लब्धप्रति४ कवि की छुलिप रचनाओं के रप्तास्वारन करने का सोभाग्य 
परत हो सकेगा और संकोच इसलिए, है कि ७७ लोग इसे *४ञ२-प्रधान 
होने के क/रण उपेण्षा की दृष्टि से देखेंगे | इसके अति क्लोभ प्रक० 
करनेवाले वे ही सजन दे।गे जो विशुरू तथा पवित १९५९ के वास्तविक 
सोंद्य्य एवं रहत्थ की न समभकर सामयिक प्रवाह में बहते हैं और 
शआगारी स्चनाओं के अश्लीलता एवं इुश्चरियता की जननी समसतते 
हैं। किन्तु यह अपनी अ्रपनी रुचि को बात है | 

अर्छुत सभ्र॒ह देषणी की सुपसिद्ध रुवनाओं से किया गया हे | 
अध्याम, _ भावविद्याध, ,भवानीपिशीश, रसविलास, प्रेप्नचन्द्िका, 

_सलसागर-तरग, कुशल-विलास- एवं शब्द्रसयिन को पास फरने को 
हमने चेष्टा की। इनमें से कुशलनिलास की हस्तलिखित प्रति-लिपि 
हिन्दुस्तानी एकेडमी की इंपा से आस हुई और छससांभरूपरंग 
कान३ र-निदाली पं० श्वाभविद्री शर्भ्मा से। 


हमारे विच९ से इ७ सग्रह के समग्र छन्‍्द उत्हृष्ट हैं | 
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देवणी शागमग ५२ अन्‍्यों के स्चयिता वतलाये जाते हैँं। ग्रनय 
बनाने में उनको इसलिए १९ नहीं लगती थी कि वे प्रायः एक ही छुन्द 
को अपने मिन्न भिन्न अन्यों में बथास्थान सन्निविष्ट कर दिया करते थे | 
इनके एक ही छुन्द में भिन्न भिन्न रस, अलंकार, भाव, गुण, इत्ति, 
ध्वनि इप्थादि का सनिवेश रहा करता या। अतः एक ही छुन्‍्द कई 
सीहित्विक विषयों के उदाइरणों के लिए पर््यात थां। इसी लिए. 
इस संभ्रर में भी छललित छुन्दों की एकाधिक बार आदृत्ति हो जाना 
सम्भव है। अपने सहयोगी समालोचकों की रचनाश्रों से इस (तक 
की रचना करने मे सहायता मिली है। अतः श्रीुक्त मिश्रबन्धुओं 
एव $०एुविंदारी मिश्र को पन्ववाद देना हमारा कपतप्य है। साथ ही 
पृं० श्यासविद्वारी शर्भ्मा, १० ५णेशप्रसाद चठ॒वबंदी आदि के भी हम 
कैपश हैं, जिनकी पा से हम देवणी की अलमभ्य रचनांश्रों से संअढ 
करने का अवसर मिला | 


प्रय[व। 


शिवरानि, सं० १६६५ दरद॒थालु सिंह 
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एके पग सेहत विभूति सिच आभरण, 

दूजे पथ जेबदार जातक जरे यह 
एके कर पश्म फो कंफणन बिराओ चारु, 

दूजे कर खूरिन को सुषभा सजे रहे ॥ 
आधे भाल राजप है गन्ञ की परज्ञ ध॒न्न,' 

आधे भाज ला जात से5९ भ२ रहें. । 
पापनि नखान टुःख-छ&एनि $९वे', 

३६ गिरिजा भिरीस जग मभलत करे रहे ॥ 


महाकवि देवदच का जीवन-चरित 


दो० सुलसी सक्ति पु्ि सुर रवि, केसव उड़; उपभान । 

सै भाषा में देव कवि, केजण पेन सभान॥ 
हिन्दी-साहिएथ के सूंथ सहाकातर सूरदास ओऔर चन्द्रमा 
भोस्वायी तुलसीदास तथा नक्ञताध्वदरों आचार्थ केशवदास के 


साथ महाकार्जि पेषदुण की छुर्णना करते हुए मिश्रनन्धुर्ओं ने'' 


( २) 

कहा था कि देव यह ०्योस-मंडल है जिसमें सूर्य, चन्द्रमा और 
नक्तजादिक सभी अपनी अपनी कक्षा में घूसा: करते हैं। इस 
उक्ति में बास्तविक तथ्य है। इसी तथ्य का निरूपणु हस 
ज्याोगे चतफर यथास्थान उद्गाहरुणों छारा करेंगे। हभारी 
घारणा है कि यदि हिन्दी-लाहित्व में पक्षपात-५९ भनोद्ञत्ति से 
कॉम ने लिया जाय या महाकवि की रचनाओं के स्लाथ उनके 
पथभथ ओर तपस्था के अड्; न जोड़े जाय तो अवश्य महाकषि 
देबदुस के सामने अतियागिता में कोई नहीं ठहर सकता । 

सहाकति पुचदुच का जन्म विशक्रमीय सं० १७३० से इ्टापे में 
हुआ था, जैसा उन्होंने स्व” कहा है “चोसरिया कवि देव को 
न%२ इंटाये वास |? इसके अतिरिक्त उन्हंने भावषिलास? में 
कह है कि से।लह वे वर्ष के चलते ही संबत्‌ १७४६ में उन्होंने 
यह भन्‍्थ बनाया था। संबत्‌ ९७४६ सें देवद-त की अवस्था 
सालहे वर्ष की थी; अतः इनका जन्साणए १७३० ही साना 
जीथगा । ७७ णोग मैनपुरों के इचका जन्मस्थान होने का 
श्रेय पते हैं। बहुत सम्भव है कि उस समय भेनपुरी और इटावा 
के जिले सम्मिलित रहे ह, जैसा कि बहुत दिन तक २६ चुके हैं । 

देव कषि कान्यकुण्ज ब्राह्मण थे और इंटाया शहर के 
'पंसारी टोला चल्णाणपुरा में रहते थे। इनके वशज अब 
भी मैनपुरी मण्डलान्तर्भत्र कुंसभरा भाम में रहते हैं। ठाकुर 
शिनलिद् ५२९ ने इचका जनन्‍्मस्थान सिभाना भाँव! साचा हे | 
चह भी मेनपुरी मे हो है। इचके पिता का नाम भविहारीलाल 
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शा। उसके व्यवसाय एवं शिष्तो-दीणा। के विषय में काई नाप 
म्श्चिय-पूर्वक नहीं कढी जा सकती । 

कविषर देज सरस्वती के उन वरर्द पुत्रों में थे, जिन्हनि 
सेलह बष फी अवस्था में ही भाषविलास ऐसे सुन्दर. रीपिंन्अन्थे 
लिखने की क्षमता पाई थी। यदि महाकवि भवभूति की तरह 
ये भी दर्पोक्तिसे कहते कि 

नचन के बस जाखु सरस्षती 
करति काज मने ग्रहभासिनी । 

सो इसमें काई अत्युक्ति न होती | क्षशथ्रोंकि इन्हीं. वीणा- 
पाणि के अ्रसाए से देव कवि लगभग “रे था ७रए अन्थों के 
अशेता साने जापे हैं, जिनमें से आधे ग्रन्थों के भ्ुद्रण का भी 
सैमभाग्य प्राप्त दो सका दे 

जिस सभथ महाकवि देवदप की कविता-मरीचि-मालिकाएँ 
दिवन्तों को धवलित कर रहे थीं, उस समय दिली के राज्य- 
सिंह/सन पर मुग़ल-कुल-धघूमकेतु ओऔरड्ञज्ञ ब था। इसके रतीय 
खुजें का नाभ आऑजमराह था। यह बडा ही ग़ुण्श।, पीर 
एवं साहित्याइशंगो था। इसी ने तिहारी-सतस ३ का. कऋभ- 
बछ कराया था। इसी लिए सतख्ई का आजमशाही क्रम 
असिद्ध है। कविवर पेषदर्ण को इ्सी को आश्रय मित्ना । 
इसने देव के अष्टथास और भावविल्ञास के ध्यान-पूर्वेक 
खुना ओर उसकी भर्शला की थी। यह घटना संबत्‌ १७४६ 
दी है। यह निश्चय-पुर्नेक नहीं कहा जा सकता कि देव की 
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सेट आजमसशाह से कहाँ हुई थी; एिल्ली में था दक्षिण में 
इतिहास के अनुशीलन से सिद्ध होता हैं कि उस सम ओरज्ञर्णक 
दल्तिय की रियासतों को ध्वस करने में लगा था, औओ< राजकुमार 
>।जभशाह उसी की सरक्षकता में सेच्य-संचाल्नन करता था। 
इसी काल में महाररष्ट्रकेसरी शिवाओ के पुत्र शम्माजी का 
विशध-वध किया गया था, जिनका एकसान्र अपराध यह था 
कि वे राजपन्दी होकर भी ओरबजणेकब के इच्छानुसार धर्भ- 
परिवतन के लिए तैयार नथे। परम प्रतिभा-स+पत्त देव को 
आजभशाद जैसा उद्ारह्वण्य आश्रय-दाता सिद्नना नितान्‍्त 
स्वाभानिक था । उनके कवित्य का यही इख्वर-दु् उपहार था ।, 
जिस अकार चक्रनेसि ऊपर-नीचे जाते-आपे हैं, उसी प्रकार 
भारय-रेखा भी चलती रहती है। जिसकी उस्ति चरम सीसा 
तक पहुंच जाती है, उसका हास भी होता है । खंबप्‌ २७०१ के: 
एंभ0 विधि-वजिडश नना-वश ओऔरज्ञ जब की शनि-हृष्टि आजभमशाह 
पर पड़ो। बह अकारान्तर से छित्रविभव देकर दूरस्थ गुजरात 
आन्त का शासक बचाया भया, ओर राजकुसार सोअज्जम 
ओरज्ञञन का क्ृपापात्र हुआ। सबत्‌ १७६४ में औरद्जजेष का 
एहान्त हुआ ओर न।रों राजकुमारों मे भयूर-सिह्याखन के लिए 
0८ होने एभा। इस युद्ध से आजभ्शाह मारा गया । उसकी 
<प्यु के साथ पंच कवि का सभ्पक भी दिल्‍्थी-दरबार से छूट धया । 
ऐसी दशा में देव ने किसी आश्रय-द्भता की खोज में या 
तीर्थाद्न के लिए त+्बी यात्रा की होथी, और उस : यात्रा 
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के ही पम्मन्ध में इन्होंने भारत के भिन्न भिन्त देशों ओर नभरों 
का निरीक्षण किया दढोंगा तथा वहाँ के लिबासियों को वेश- 
सूपा, <हन-सहन इत्यादि के (भेली भाँति देखकर जाति- 
विद्ास की रचना की हागी। इस सुदी् यात्रा से प्राप्त 
अथुभव के द१ व्यथ कैसे करते ! 


कहेते हैं कि देव व ही रूपचान थे। उनकी नाणी पड़ी 
मधुर थी। स्वाभिमान उनमें कूट कूटकर भरा था। वे पुराने 
४५ का चड़े पर का जासा पहनते थे, और सिर प९ पभ्ठी संभाते 
थे। इनके वाकूसिछ फीश्वर होने के सब्पन्व में एक एुन्त- 
कथा ५चलित है। एक बार देव भरतपुराधीश भद्ाराज 
जवाहिरसिह से मिलने भये। उस समय डीग के अुर्ग 
का मिर्माण हो रहा था। महाराज ने इनसे कविता सुनाने का 
आग्रह किया, परन्तु दंध ने उस समय छझुनाना स्पीकार बढ़ीं 
किया ओर कहा कि इस समय सरस्वती सोनावल॑म्जन किये हुए 
है। परन्तु महाराज के बार-बार आअ्रह करने प९ इन्होंने कई छुन्द 
सुनाये । टुर्भाग्य-चश श्नके मुख से इस आशभव फा भी एक ४ 
निकल्न गया कि डीग हगे में भर्डुष्यों के सिर छुढकप फिरंगे । 

एक राजा के सासने ऐसी निर्भीकता के साथ स्पष्ट बात 
कहना कोई साधारण बात न थी। यह ठेव ऐसे साहसी केवि 
का ही काम था जो सरस्वती को आज्ञा की अवृहंजना न करके 
स्पष्ट बात कह दे। सहाराज के दंच को यह स्पष्टनादिता 
पसन्द न आई होगी, और कद्ठेजित्‌ इन्हें पुरस्कार भी न सिला 
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शभा। पर देन को इसकी क्‍या चिन्ता थी। कहे हैं. कि 
इन की भविष्यवाणी सव॑था ठीक निकली | 

दिल्ली-दर्वार से अल होकर पेव. अपच लिए फिसी 
सुयाग्य (ुखभादी आश्रथदाता की खोज में रहे। अन्त में 
इन्हे भवानीदत्त वेश्य का आश्र4 सिला। इन्दीं के नाम पर 
आपने 'भवानीपिलास' नोभक अन्थ की रचना की। परन्तु 
यहाँ भी एव टिके नहीं । कुछ समय के बाप आप इंटाॉया के 
शुभकर सिंह सें१२ के पुत्र कुशलसिंह के यहाँ गये और उनके: 
नाभ १९ किशलविलास” पनाया। इसके बाद आपको राजा 
ज्योतर्सिह का आश्रय सिला । जउद्योत्सिह के पिता का नाम 
संदनसिह था। डउद्योत्सिह बड़े साहित्याघ॒रागी थे। इनके नाम 
पर देव ने 'भ्रभचन्द्रिका? की रचना की है । 

इन तीनों अन्थों से पंच ने अपने आश्रयनदाताओं फा' 
नामोल्लेख तो किया है, ५*नन्‍्छु उत्तकी भरशंसा में छ&न्‍द नहीं 
कहे। अपने अआश्रयथदाता के ५ति कवि की इंचनी उदासीनताः 
भ्और्‌ शैण्एन्छपरुता का कारण समझ में नहीं आता । संभव 
है, इसक। +॥२७ वही स्पष्टवादिता हो, या पऐेव ने अपने 
आश्रेयदाताओं सें वे ७७ न देखे हों जिन पर अुग्ध हाकर कि 
की उनकी भरशांसा करने को अज्ञात ढाती है। अथवा यह भी 
संभन है कि इन लोगों ने देव का यथे८ आदर न किया हो, 
अथवा इनका आए उन्ह न जेँचा हो। क्योंकि ये सम्राट_ 
का आदर प्राप्त कर चुके थे। अथवा इनके आथिक आदर के 
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साथ श(ुशुआहकता और सम्मान के अभाव रहा हों, जिससे 
देव ने इचकी अशंस। न की दे।। अन्यथा कोई कारण नहीं 
प्रतीत होता कि हजारों छुन्‍्दों का बनानेषासा कवि अपने 
आश्रयदाता के प्रति इस प्रकार भोत रहे। यदि कहा जाय कि 
देष को भनोवृत्ति ही ऐसी थी था उनमे कृपशवा-प्रकाशन के भाव 
हीनथे, तो ऐसा अभुसान फ्ताच्त निमूल हर 0। 'अवाफ्‌ 
पशु में भी रृपज्ञता-प्रकाशन के भाव होते हैं, फिर पऐव ऐसे 
उपारह्एथ कान में इसका अभाच कं सभ्भे् है ? देवषदत 
ने पे अपने शुरनभादी सुयोग्य आश्रयदाता के प्रति भूरि भूरि 
कपशाता-प्रकाशन के भाव व्यक्त किये हैं; परन्तु उन्होंने ऐसा 
तभी किया है जब उनके विचार से वह ज्यक्ति वास्तव में 
उस सते*_्भीन का पांज था | 


संबत्‌ १७८३ में देवदत को राजा भोगीलाण का अश्निय प्राप्त 
हुआ। माजभ होता है कि भोगीजाल बडे ही गुणग्राही और 
क्रियों के कल्पतरू २है हागे। इनके नास ५९ देव ने 'रस-विलास? 
नासक अन्थ की रचना की और इसके पुरस्कार स्वरूप राजा 
साहब ने इन्हें दान-दक्तिषणा से सन्तुष्ट किया । भोभीलाल की: 
अ्रशुसा कवि ने इस प्रकार की है 


दाहा 


देव छुकीन ताते तञे राव, रान; सुंजतान । 
पसनिसास) सुनि रीमिहे भेगीलाल! सुजान || 
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धनाचरी 
मूलि |ये भोज, बलि, वि#म बिसरि गये, 
जाके आगे और तन दौरत न दीदे हैं; 
राजा, राप; रान, उभराव, उनसाने, 
उस भाने निज गुन के धरव गिरवबीदे है। 
सुबस बजाज जाके सादागर सुकषि+ 
चणे३ आने दखहू दिसान के उचीडे हैं; 
सगीलाल भूप लाख-पाखर लिवेया, जिन, 
लसीखन खरचि रचि आखर खरीदे हैं ॥ 
सरस्वती के उपासक से लरभी कुछ रूठी सी रहती है; कर्थोंकि 
सपल्ली भाव रखने के कारण जहां पर सरस्वती निवास फरती है 
चहिपर कभी नहीं २हती । ठक्मी ने स्पष्ट ही कद है 
पीत: कंध्न तातश्चरणुत्रलह वो पल्चभो येन रोषात्‌ 
आवाल्याद्विअवर्थ: स्ववदनविवरे धायेते बैरिशी मे । 
गेह में छद्थन्ति अतिदिवसभ्ुभानाथपूजानिश्तित्तं 
तश्भांत्‌ खिन्ना सदाहँ &जकुलनि्णय नाथ थुक्त त्थजामि ॥ 
( अश्ञीत कवि ) 
फपचित्‌ इसी लिए सहाकवि देवदत्त का स्थायी रूप से 
किसी सन्पन्न सहापुरुष का आश्रय न श्राप्त हा सका | - भोगी- 
जाल के यहाँ कुछ भनझटाव होने के कारण या तो पंच टिक न 
सके अथवा उसका देहावसान हे। गया, यह कुछ निश्चय-पुर्णक 
नहीं कहा जा सकता । 
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जिस सभय एव ने “शण्ए-रसायन! फेो रचना की 
थी, उस सभय वे किसी के आश्रित तन थे। इनी लिए बह किसी 
का समर्पित नहीं किया गया है। इसी प्रकार 'जातिविलास” 
सी किसी के समर्पित नहीं है। इसके वाद बहुत दिनां तक 
देंष के केाई 'आश्रयदाता न मिणा, परन्तु इसके अभाष से 
देव ने काण्य-रुचना में केई शिथिलता नहीं दिखलाई। अन्त 
में उन्हे पिहानी-निबासी अकपरअली खाँ का आश्रय प्राप्त हुआ 
और इन्होंने तत्र तक बनाई 8४ सारी कविताओं के 'सुखसाभ२- 
तरभ-संभ्रह! का नाम देकर इन्दों महानुभाव के अपण किंथा । 


रचना का विवेचन 


कहा जाता है कि देव ने ५२ ग्रन्थ बनाये हैं। $छ लोग 
इन्दें ७२ अन्थों का रचयिता बताते हैं। इस अधिकता का फारण 
ह प्रतीत होता है कि इनके सुन्दर छुन्दर छुन्‍्द कई अन्थों में 
ज्यों के त्थों मिलते हैं। उदाहरण के लिए 'जातिविलास' 
ओर 'रसविलास” ही के ले लीजिए। इनके पढ़ने से विदिय 
है|गा कि जो छुन्द रसबिलास में है, नदी जातिबिलास मे है; 
आर वही अन्य थनथों में भमी। इससे हम इस अनुमान ५२ 
पहुंचते हैं कि दे कषि अपने भअन्ये। के सुन्दर सुन्दर छन्दों 
के ७[८कर नये नये सभ्रह तैयार किया करपे थे । दूसरी बाप 
चह भी है कि इसके एक ही छन्‍द्‌ मे कई सच्षर भाव, रस, 
अछाकार इत्थादि का सशिषेश है। अतः साहित्य के भिन्न भिन्न 
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अज्ञों के उदाहरण पऐसने के लिए पही एक छन्द काम में आा 
जाती था | 

देव ने भए हरि को तरह नीति और पेराग्यशतक भी 
लिख है। पेराभ्य फा उदय स्पभाषत: मनुष्य के हृदय में खूंधार 
के अनुभव के अननपर ही देता है, या उत्कृष्ट प्रेम पर ठेस लगते 
५९, जैसा कि गोस्वामी छुलसीदास और भ० हरि के हुआ 
था। यहाँ ५९ हम उन भहानुभावषों को चर्चा नहीं करते 
जिनमे इेंश्वरदत विभूति के समान पेराग्थ का अक्ुर जन्म 
से ही होवा है। देव ने जन्म भर शझूंगारी रचनाएँ की थीं, 
ओर इसी शआपर-प्रधान रचना करने के कारण वे खंगारी 
कवियों के प्रमुख नेता के जाते थे। खूंगारी रचना करते करते' 
अन्त में उनकी अति वेराग्य की ओर हुई होगी और से भी 
कुछानस्था में । इससे प्रतीत छोता है कि वेराग्यशतक एव की 
वृद्धावस्था की रचना होगी। 

इससे पहले पथ ने रासमचरित का आश्रय लेकर कोड 
का०५ भी ताला होगा जे। इस समय अपने री] रूप मे उपत्णण्ध 
नहीं है; अंयपि उसके सुन्दर सुन्दर &न्‍द इधर-उधर मिल 
जाते हैं। पाठकों के भनाविनाद के लिए हम निम्नलिखित छंद 
उपस्थित करते हैं ञ 

सबेया 

अधशुराग के रथान रूपतरंगनि, अंगनि ओप भसनो डउफनी | 
कृषि एंव हिये सियरानी सबै, सि4 रानी के एेखि सोहाग सनी ; 
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पर घधासितनि वास बढ़ी बरसे, मुसकानि सुधा बचखार धन्ती । 
सखियानि के आनिन-ईन्दुतु ते अ खियानि की वन्‍्दुनिवार पी | 

कैसा छुन्दु९ ओर स्वाभानिक चित है। सीता की विदा हो 
रेही है। अपनी अपनी अदारियों पर खड़ी हुई मिथिला की 
सुन्द्रियाँ परेत की बिदा ऐश रही हैं। बनिताएं समान 
आकार की हैं। उनके मुख-मयक्कु से नेतन्र-ईन्दीवरों की बन्द्‌नवार 
सी बँधी मास होषी है। सहकवि कालिदास ने भी इस भाव 
५९ रघुपश में लिखा है: 


अथ पथि गमयित्वा कलप्तरेभ्ये(पकाय्ये 
कतिचिदृघनिपाल: शबरी: सर्बकल्५: । 

पुस्मविशदयेध्यां मैथिलीद्शनानाम्‌ 
कुपणवित्तभ पाक णोचनेरंधर्नानामू ॥ 


यदि कालिदास के श्लोक ओर पेव के छन्‍द के भाव की 
घुसना की जाथ तो विदिति होगा कि देव की रचना में जेसा 
सौन्दर्य है, वैसा कालिदास की ऋति मे नहीं है । 


इसी प्रकार राभचन्द्र के घनवासानधि सभाप्त करके अयोध्या 
में पुनरा।भन के समय कोशल्या का वन देव ने किया है) 
कहना न होगा कि ऐव को जभज्जननी मिथिजारनान्दनी के श्रत्ति 
कितनी श्रद्धा थी, यद्यपि चास्तन में हित हरिवश सम्प्रदाय के 
शिष्य होने के कारण वे ब्रजाधीश श्रीकृष्णुचन्द्र ॥नदुकन्द एव 
क्षुपभासुनन्दिनी के उपासक थे 


६. ६२.) 


आग की भूमि साहाय को भूपत, राजसिरी निधि लाज निवासू । 
आई है भेरी इहूँ छण दीपक, धन्च पत्िन्नत प्रस॒ अ्रकासू | 
लक ते आई निसक् लिये सुख, सपसु वारति कौसिला सासू । 
पाइन पते उठाइ सिये, हिच लाइ बलाइ लै पॉछति आँसू ॥ 

उप4 क्त अवतरणों से सिर्ू होता है कि देन ने फोई 
रामपरक कान्य अवश्य लिखा होगा; जे। सभ्य के फेर से 
अब उपलब्ध नहीं है। पऐच के अन्तिम आशभ्रयदाता पिहानी- 
निवासी श्री अकबरअली ला थे। अकपरअली का समय 
सबत्‌ १८२४ साना जाता है। इस सभ्य देव की अभषस्था 
२९४ नपे की थी। ५४२ या ७२ ग्रन्थों को बनाऋर ९४ वर्ष के 
॥७ से ओर कोन सी खाहित्क-सेना करने को आशा की जांँ 
सकती है ? संभव है, ४&नसस्‍्था तक्र उनके छदथ मे रसिकता 
का आभास रहा हो। संभष है, केशव फी तरह वे रखिक 
भी रहे हों परन्तु सस्तिण्क-शक्ति का उसी प्रकेश काम फरपे 
जाना हमारी समझ में कम आता है। यहाँ पर हस देव फी 
-छुलना उन सहाकवि से नहीं करते ओ इेश्वरीय कृपा के कार 
१२६ वर्ष की अवस्था तक कविता करते रहे। 'सुलसागर 
तर? के वाद की देव की और कोई रचना नहीं मिलती | 
इससे अशुभान होता है कि इन सढाकपि का पेहावान सधभग 
९७ वे की अवस्था में संबंध १८२४ के लधभग हुआ होगा । 


देव के बनाये हुए २९ अन्थों का पता अब तक चला है। 
उनकी तालिका इंच प्रकार है 
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झुद्विप 
१ भावष॑िर्सीस प्रथा4 से प्रकाशित 
ज अध्याम भारतजीवन प्रेस, काशी । 
3 भ्रजानी विशास ह 
४ सुजानविनो< काशी-नागरीग्रचारिणी सभा । 
७ रा$-रस्योफर 99 
& प्रेमच 9 वर्ग न 
७ रस जिलसि भारतजीवच ओस, फारशी । 
८ सुखसागरपरज्ी लखनऊ से अरषर्शशित । 


९ ज०दशन-पचीसी 

१० आत्म-प९।न-पचीसी ] 

११ त्व4५न-पचीसी [ 
[ 
> 


बनालचनद्र थन्‍्न॒लिय, 
जर्थपुर । 
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१२ प्ेस-पचरीसी 
१३ खूंगारविशञासिची 
हस्तलिखित 

१७ प्रेमतरज्ञ, १५ छुशणजिलस ( हिन्दुस्तानी एकेंडसी, अथागः 
के पुस्तकाल५ में रकली हुई )) १६ पंघचरित्र, १७ जातिविलास, 
१८ शब्द्रसायन, १९ देव-भायाअपंच नाटक ६ अम्राप्य अल है 
१० कषुजजिज्वीस, २१ पावस-जिएास, २२ रसानन्द-लहरी, २३ 
प्रेम-दीषिका,. २४ सुमिल विभाद, २८ राधिकानिर्णीस; रे६ 
नख-शिख-ओम-दुश।न , २७ लीतिशतक) २८ पैच्वक थ्रेच्थ ( भिनभा 
के पुस्तकालय में रखा 8आ )। 


. (१४७ 2) 


इन रचताओं के अतिरिक्त मिश्रवन्धुओं ने देव-श्न्थावली 
के नाम से देव का स्फुट काव्यलश्रह प्रकाशित कराया था; 
परन्तु चह अब सुलभ नहीं है। जप श्री इुणारलाल सार्य 
ने देव-पुरस्कार प्राप्त किया ते उन्होंने ओरछ-नरेश के 
सब्सानार्थ ढ्ष की उत्क४£ रचनाओं का स॑ श्र भिश्र-बन्धुओं 
के द्वारा सम्पादित कराके 'पुव-सुधा? के चाभ से प्रकाशित 
कराया । कहना न होगा कि यह संभ्रह अपने ढक का एक ही 
है। भमिश्रवन्धघु था ही पंथ के विशेपक्ञ हैं, उन्हे थाहित्यिक 
०«सन भी है; अतः पे के सम्बन्ध में सुन्दर भपेषणापू लेख 
लिखने का अथवा सरख संथ्रह तैयार करने का घास्तविक अधिकार 
ध्न्ही का है। यहाँ पर काई भंहानुभाव यह न सभमभे कि 
हम मिश्रवन्धुओं के अतिरिक्त अन्य साहिल्क-सेबियां के देन 
पर कुछ लिखने के अधिकार से चंचित करे हैं.) यदि ऐसा 
हाता ते हम स्वर्थ देव पर लिखने की चेष्टा क्यों करते | 
अआाजकण स्वाधीनता काथु॥ है। अत्येक विचारशोल “्यफ्ति 
के कम से कम विचारों की स्वाधीवता अवश्य भाप्त है । 

इस प्रकार सहाकवि ऐप-अथीत अन्धों की तालिका है। आगे 
जवरकर ७स ५७ को उन रचनाओं के सम्बन्ध में किचार प्रकर 
क९१, जिनके पखने का हमे सोभाग्य ग्राप्त हो सका है | 

(१) साननि७।स के सब्यन्ध सें ६५ ने कहा है 

सुभ सत्रह से छियालिस, चढ़त सोरहीं बे | 
कड़ी पृथ-सुख पृषता, 'साननिलास? सहणे || 


( १५ ) 


अर्थात यह रचना देव की कोमारावस्था की थी। इसकी 
रचना सवत्‌ १७४६ में हुई थी । इससे काज्य के सारे अज्लों पर 
अकाश डालता गया हे | । 

भावनिलस मे देव ने रीतिकाल के अन्य कवियों की प्रणाली 
का अधुसरण करते हुए छः प्रकार के भाषों का उल्लेख किया 
है, यद्यपि सस्कतद फान्य से श्भसे अधिक फा बन हे । इसी 
प्रकार आय: सभी आचार्यों ने तेतीस संचारी सा्ों का उल्लेख 
किया है। परन्छु देव ने एक संचारी और बढ़ाकर उनकी 
संड्था चौँतीस की है ओर इसका नाम रक्खा है 'छुलः। इस 
बात पर कुछ अलीचके इन्हे शास्त्रीय जदवापना का श्रे५ देने को 
तैयार हैं, परनन्‍्छु यदि पिचारपू्वेक देखा जाय तो यह “छल! 
संचारी अपहित्था के अन्तर्भत ही है। प्रतिभा-सभ्पन्न कंबि 
सर कुछ कर सकते हैं। वे चाहे तो इन तेतीस सचारियों के 
अतिरिक्त ओर भी फकिपने सचारी भाव दिखला सकते हैं, 
जिनका अर्ुभण तो दे सके, परन्तु नामकरर फरना कठिन हो 
जाय | भहाकवि सरुदास ने ऐसे ऐसे संचारी दिखलाये हैं 
जिनके नाभकर२ तक नहीं किये गये हैं । 

देव ने दे। प्रकार के रसों की कल्पना की है लौकिक 
ओर अंजीकिफक | अशोकिक रसों को फिर उन्होने तीन भागों में 
विभक्त किया है. स्वप्न, सनोरथ ओर उपनाथक; और लौकिक 
रसों को पर+परागत श्ृृंगार-हास्थादिक नौ भेदों में। संस्कत रीति- 
कार इन भो रखों के वर्भीकरण पर आपत्ति करते - है। उ्चका 
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वर्क यह है कि शाँत रस फोई वस्तु नहीं। उसका स्थायी भाप 
निर्वेद कोई विशेष सा नहीं रखता । फिर यदि स्थायी भाव 
के अस्तित्व ५९ ही संदेह किया जाता है तो रस की स्थापनाः 
फ्रैस की जाय * इसी प्रकार कुछ आचाये नो से अधिक रुख 
मानते हे | उच्वर्का अधुंभाष हे कि वाल्सल्य रस भी दोना 
चाहिए। यदि इन लोगों का मत भान लिया जाय तो अन्य 
कं रखो के अस्तित्ण को भी स्वीकार करनी पड़ेगा | सांहित्यन 
दर्घशुकार वात्सल्य रस की भिश्च सा स्वीकार नहीं करते ।' 
वे इसे अपत्व-विषयक रति-भाष ही भानते हैं। इस प्रकार 
आचार्या में मत-पेमिननव है और बना भी रहा, ल्‍योंकि शासक 
की जितनी विषेचना टोगी उतनी ही उसकी रूपरेखा निरवरंगी 
ओर उसमे उतने दी नये नये भाव पेदा हॉगे। दशनन्‍काल के 
अथुसार उनका वर्गीकरण और नामकरण भी करना होगा। 
श्पना ही नहीं, उनके लक्षण ओर उदाहरण घनाकर साहिए्व-- 
ग्रन्थों में इचका यथास्थान समानेश। भी करना होभा । 

ख्गार रस के दो भेद हैं. संयोभ और विश्रलृन्भ। इनके 
फिर दो दो भेद किये हैं. अच्छेश और काश । यह वर्गीकरण 
सहाकनि कंशवदास के सवाइुसार किये गया है। पेन ने 
खंथाभ खागार में दस ढा्थों का उल्लेख किया है। परनछु 
संन्कुप के रीपिफार्स ने द्वादश हाथों का उल्लेख किया है | 
साहित्यदृपणकार ने अठारह द्वाव कहें हैं। कवियर दास ने 
अपने काण्थ-निशय मे इन्द स्थान दिया है। इसी अचार देन ने 
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नायिकाओं के रे८७ भेद पपलाये हैं, १२न्तु चाबू जगनभाथप्रसाद्‌ 
भालु' ने अपने कान्य-प्रभाकर में ४७७८९। इस प्रकार इस 
विवादास्पद विषय ५९ रीतिकारों मे भपभेद है। जिस आचार 
में जितनी भतिसा होती है बह उपनी ही पेनी दृष्टि से उस विषय 
का पेखता है, और पैसा ही उसका विषेचन भी करके तठुपरान्त 
अपना सत स्थित करता है | 
काण्य का स्परूप स्थिर फेरेने में भी आथः सभी कवियों में 
पर्याप्त मतभेद है। जहाँ मग्वटाचार्य कान्‍्य की सर्वथा अलंका- 
रिता स्वीकार न करके फिसी अनर्कृत वाफ्य फो भी का०क 
भानने के लिए पेयार हैं, वहाँ देव की राय से कान्य का सौन्दर्य 
भभी निखरता है जब चह साकार हो। अपनी अपनी रुचि 
ही तो,है | 
देव ने भावश्रकाश में ३९ अलंकार भाने है, ययपि सरक्षत 
रीतिकारों ने इनकी सरूषा १०८ कर रकली है । इसका फारण 
सभभ में नहीं आता। यदि यह कहा जाय कि व के 
समय में अलंफार्थात्न फा पूरे विकास नहीं हुआ था, तो यह 
तके हास्थारेपद्‌ होभा। इसी श्रकार यदि केहा जाथ कि पेय 
पर्याप्त सस्छत नहीं जानते थे, कि संस्क्रत के आधार ५२९ अपनी 
रचना करते, तो यह भारी अम हाधा । क्‍योंकि संस्कृत में भाषा 
के छंदोँ के ढाण देनेषाले कनि के सशभ्बन्ध से ऐसी ऐसी कुतके- 
नाएँ करना ते अपने अधिनेक और अज्ञान की डौड़ी पीवना 


है। इसमे सपृह नहीं कि ऐव संस्कृत के अच्छे शाता 
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थे। उन्होंने संस्कृत साहित्य से बहुत से भाव नहीं लिये, श्लकों 
कार यह है कि वे मालिकता के समर्थक थे। परन्तु उन्हंनि 
सस्क्षप के कबषियों से जो भी भाव लिय। है, उसके परिसाजन 
करके ऐसा अपनाया हे कि उस ५९ उनकी अंद्रा अकित हो 
१३ है। उन्होंने जे। भाव लिये हैं, उन्हें उनके साहित्यिक सान्द्‌र्य 
पर अग्ध छे।कर लिया है न कि केशव की तरह पाण्डित्थ-अ<्श- 
भाथे फोर अशुनाद के लि५। सम्कृत-भरभित पद्ापली के 
प्रयाग से प्रखर पारिडत्य-भरदृ्शन फो अछ्तत्ति परिजक्तित नहीं 
ढेाती। निष्कर्ष यह कि स्रावविलास अपने ढं।थ का एक 
सुन्दर पंथ है। हमें यह कहने में कोई संफाच नहीं छोता 
कि यह अपने समकण भाषा के किसी रीति-अंथ से विषय- 
अ्रतिधादन की धष्टि से हीन नहीं है। आश्चये ते यह है फि 
देव ऐसे अंथ का १६ वर्ष की अवस्था में बना चुके थे। 
क्‍या यह उनको लोफान्तर एवं सर्वपथीन प्रखर अतिभा का 
परिचायक नहीं है ? 

(२) अष्टयास देव की छितीय रचना हैे। इसकी रचना 
भावविद्ञास के साथ ही सबत्‌ १७४७६ में ही हुई थी। से 
बेब ने औरणज्ञब के पुत्र आजमशाह के शुनाथा था और 
उसने इसको भअशंस। भी की थी। इसके विषय मे ऐच ने 
भावनिलास में लिखा है | 

दिल्लीपात नवरेध के, आजमसाहि सपूत । 
सुन्या। सराध्यी गंथ यह; अष्टथास संजूत | 
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जैसे इस ग्रंथ का विषय थाड़ा है, उसी 'अध्ुपात से इसका 
- कण्रेनर भी छोटा है। द्िनिचथ्या के बशन के लिए ही यह 
बनाया गया है। इससे भालूम होता है कि उस सभय के राजाओं 
के पास विलास को छे।ड़कर कोई केास ही नहीं था। इसमे 
न कोई पढ़ने-सिखने की चचा है, न पेवाराधन की और न 
किसी राज्यन्थवन्ध की। चर्चा है तो केचल पिंलासिता की। 
सममे में नहीं आता कि देव ऐसे उच्च फाटि के कान से 
राजाओं के लिए ऐसा जिलञासप्रधान टाइमटेशल क्यों तैयार 
किया । इसके छंद सुन्दर हैं.। 

(३ ) भवानी चिकाख दादरीपति राजा सीताराम-ननन्‍दुन 
भवानीदास वेश्य के नाम णिखां गया है। ऐव ने भवानीदास 
की भ्रशसा में इस प्रकारे लिखा है 

श्रीपति जेहि सब्पति दई, संतति धुमति सुनाम। 
आदरीक अति दाद्री-पति चु५ सीताराभ ॥ 
सपलसिह पत्ति धर्मभधुज सीताराम नर । 
तासुत ३-६ कुपेर सम, पेस्य छुबेस भहेन्द्र ॥ 
“८५” हरि हर ज९ देव परेवर कियों, 

सील सरबर नरवरन प्रमानच  हो। 
अति के ख्रवन द्गय मारग के ४ कर, 

नीके करनी के बिधि विबिधि बिधान हो । 
सीताशामपनन्‍द्न. भवानी एप , 'पेषीदृप्पा 

किति के कलम सत्यघधमे के निसान है। 


( २० ) 
सम्पति निधान साँस भार ससि भान, 
महाभान सनभानिवे के मान सनभान है ॥ 

इस अंथ में रसनिरूपण किया गया हैं। रसाँ की जेसी 
विशद्‌ व्याख्या की जानी चाहिए थी पेसी ही की गई है । एच 
ने बीर रस के तीन ही भेद किये हैं. युद्धधीर, दथावीर 
ओर दानवीर। परन्तु पद्माकर ने इनके अतिरिक्त एक 
धर्वीर और भी बतलाया है। मन्मटाचार्य युद्धबीर को ही 
जस्तविक बी२ रस के अंतभत मानते हैं । 

(४) खुजानवबिनेद्‌ भी नाथिका-भेद-प्रधान है। प्रंथ के 
प्रास्‍+्भ से उपालन्स कान्‍य कीं शैली पर कुछ छंष उदछधव के 
विषय में लिखे गये है और अ- में ऋतुनणन है। इस 
»४5र्णन में सेनापति के %सुन्न के समान केई नवीनतां 
नहीं है, परन्तु जिस प्राचीन पहेति के अशुसार लिखा कथा 
है, उस दृष्टि से इसकी रचना सराहनीय है । 

(५०) $शलिदक्षारत की रचना फफूद जिला इंटावानिवासी 
ठाकुर शुभकरणुसिंह के पुत्र कुशलसिंह के नाभ पर की 
५४ थी। इसके अभी अद्वित होच का साभाष्य नहीं प्राप्त हुआ 
है। इसे हिंदी-साहित्य का दुर्भाग्य कहना चाहिए कि देव ऐसे 
भह।कषि को रचनाएँ अब तक प्रकाश में नहीं आई'। इसकी 
एक हस्तलिखित प्रति श्रयाग के हिन्दुस्तानी एकेडेसी के 
पुस्तकीएयथ से <+खी है ओर 3॥० ताराचन्द्र की ऊँपा से यह 
ह्भ देखने कीः सिली थी। इसी ग्रंथ से हसने कुशजनबिछ। च्त 


६ 0.) 


का संभह भो किया है। इसकी कविता अच्छी है। इसमें देन 
ने अपने आश्रयदाता फी अधिक प्रशसा नहीं की है। संभव है, 
कुशलर्सिह ने अजुर दान-दक्षिणा से सम्धानित न किया हे। । 
(६) देचचनारित का विष पोराणिक है। यह जरासन्ध- 
वध के समान कंसनथ के विषय परे छिखा भया है। 
कसपथ तक तो इसके पशुन निस्त ।९-पूर्षक हैः परन्तु अच्य 
पान सक्तिप्त हैं। सुरसाभर की तरह इसमे भगवान्‌ को 
जिस लीला में देव के अधिक आनन्द आया, उसका नशुच 
उन्होंने पिस्तार-पूरंक किया और जिसमें यधेष्ट आनन्द नहीं 
आया उसके संफोेप से टाल दिंया। कवि ही ते ठहरे। 
किसी के बन्धन मे थे।ड़े ही हैं कि हर एक पिषय का नपा-छुणा 
बरणेन करने के सिए विवश हों; और न फाई _ फॉ्बष ही लिख 
रहे हैं, जिसके लिए उन्हे रीतिकार्रो का अनुशासन भानना पड़े | 
हितहरिबश सम्प्रदाय के शिष्य होने के कारण देव का क्रण्णु- 
णीला में विरोेष आननप आना स्वाभाविक था; इसी लिए उन्होंने 
ऋष्णुपरक काण्य अधिक किया है। वास्तव में राधाभाध॑य 
से पढ़कर आधाररस का आएम्भन विभाव बनने का और 
अधिकारी ही कौन हो सकता है। अपः देव के कान्य का 
सारा #गा२ त्रजाधीश के ही समर्पित है। इसमें राखलीजा 
और उद्धव-सन्देश का भी परन है। यहाँ पर हस यह बात 
निःसंकेाच भाव से कहना चाहते हैं हि न वो पेन का 
राख पणुन नन्दृष्धस की रास-पंचाध्यायी से संता कर सकता 


( ररे ) 


है ओर न इनका उद्धव-लन्पे श पसि के भश्रमरभीत से 
झथवा रत्नाकर के उद्धनश्तक से। देव के प्रेमी हमे इस 
ध्ृष्टता के लिए भा करें। 

यहाँ प२ कहा जा सकता है कि ननन्‍ददास ने जिस 
आधार ५२ अपनी पश्चाध्याथी बनाई है; चह बहुत उए 
है। यही हाल सूरदास के अ्रभरगीत फा है। यदि देव 
की इस विषय ५२ की रचनाएँ उक्त कवियों की कृतियों से 
टक्कर न ले सके! तो कौन सा आश्चथ का असज्ञ है। इससे 
एन की कीर्ति-कोमभुदी सलिन नहीं होती । हाँ, देव ने 
कालिय सदन और गोव&न-धारण करने के प्रसज्ञों फा परशन 
बडी सुन्देरता से किया है। इनके वशुन में देव ने चित्र खींच 
दिया है। इस वशुन में ७९ के सिवा और कोई सी कवि 
देन के सामने प्रतियोगिता में नहीं 586९ सकता। चह ऐसा 
विषय था कि देव चाहते तो इस ५९ एक ररूडकाण्य लिख 
सकते थे, परन्तु न जाने क्यों उन्‍होंने खण्डकाण्य लिखते 
का अथास नहीं किया। कनिछुणभ प्रतिभा का उन्तभ अभाव 
न था। तविषय-वरशन के लिए क्ेत्र भी पर्याप्त था। 
हां, भनाइठत्ति अवश्य न थी, इसका कारण पेशकाल 
का अभाष था । 

(७) प्रेभचनिहक की रचना डोंडियाखेरा के राजा राव 
भद्नलिंद के छितीय धुत्र उद्योतर्सिह के नाम पर की २ ।४ थी। 
इसका निषय नाभ्करणु के अभुकृण ही हे | इसमे ज्यूभाररस का 


( २३ ) 


ससराजत्व अविपादित किया गया है। देव ने जिस प्रेम का 
नणन किया है वह बीखबी शक्तानदी के अद्भशिक्तित रसिको 
का प्रेम नहीं है, जिसका आविभाष पूर्वाठराग भांत्र से होता है 
अव्थुत इनके प्रेम में सीता और राम के उस आदर प्रेम को 
मात्रा अन्तरहिंत रहती है, जिसका आश्रय लेकर आाय-एनाएँ 
अपने पतिदेव से परित्य्त होकर भी आरथपथ से विचलित नहीं 
होतीं। देव इन्द्रिय-जन्य सुर्ख को छुच्छ समभापे हैं और ऐसे 
प्रेम की भी निन्‍दा करते है। खूंगार रस का प्धानता देते 
हुए भी देव उसे इन्द्रिथ-जन्य जोलहुपता से सप। बचाते रहें 
है। प्रथ के पराध मे दव के विचारों में परिषतंन सा परि- 
लक्षित होता है। प्रेमसा॥र से निकलकर आप भक्ति की 
भनन्‍्दाकिनी में अवभाहन करते हैं। वही पुराना पेटट रासलीला 
की चणन होता है। फिर दो-चार भक्तों का उद्धरण दे करफ 
पंथ का अन्त किया धया है । 

(८) जआतिविद्ञास को रुचभा अधुर्भानत: उस समय 
की १ई होगी जन आजमसशाह के निधन से दिल्ली-६९न।२ से देव 
का सम्बन्ध दुू८ट कया था। इनके बणनें से तो ऐसा 
भाजूभ होता है कि इन्हने भारतचष के अधिकांश प्रदेशों 
की यात्रा की थी; क्योंकि इसमें विभिन्न जातियों को 
ख्ियों का वन है। पेव ने अपनी इस याज्ना में जो 
कुछ अश्युभव किया था, उसके परिणामस्वरूप इस अंथ को 
रचना की हे। इसमे काश्भीर की किशोरी से सभाकर 


( २४ ) 


कहारिन तक का वेशन है। इसके छारा अधमपानज्ननिण्छ 
रति की ओर सकेत होता है जे। विश्वनाथ के मत से 
आगार रस न होकर रसाभास का झुन्दर उदाहरण है। यों 
तो बेनीअबीन ने भी अपने नवरसपरग में जाति जाति को 
दूतियों का पणन किया है पर-6ु देव का पर्शन ५रभ उत्केष्ट 
है। इसी बात प२ मिश्रवन्‍्धुओं ने इनको सच्चरित्रता ५९ 
संदेह किया है। परन्तु यह संदेह यथाथे नहीं प्रतीत हेाता । 
रखिया आदएसी सवेथा चरित्रहीन नहीं हुआ करते। सूरदास 
ने तो राधिका का ऐसा ऐसा वर्शन किया है, जैसा देव ने 
नहीं किया है; परन्तु ७९ पर ऐसा आज्षेप कोई नहीं करता | 
बेचारे न२-काव्य करनेबालों पर सभी भोंद भरोड़पे हैं । 
(६) शागरल्वाकर संभीत-ग्रंथ है॥ जिस प्रकार तुलसी 
और ७९ में संभीत और खाहित्व दोनों ही कजाओं का 
सक्षिषेश थ। वैसे ही देव में भी था। ऐव उच फोटि के कषि होने 
के साथ साथ संयीतज्ञ भी थे। भरे ही वे तानसेन की तर 
जच्छे भवषेये न है, क्योंकि गायन अभ्यास ५९ निभेर है। 
परन्तु वे गायन के सिद्धान्त को अचनश्य जानते थे। इसका 
अभीर॥्‌ हे रागरत्नॉ+फर जिसमे उन्ह[ने रा्ों का सुष्स 
विवेचन किया है। इसमे दो अध्याय हैं। पहला अध्याय 
पुरे अध्याय को अपेष्ता बहुत बड़ा है। पहले अध्याय में 
९० ओर रागिनियाँ का वन है और दूसरे में उपरार्थों का 
अत्यन्त संशिप्त वशन है। राथों के विषय में जितनी श्ाततन्य 


( २५ ) 


चा्तें थीं, उनका चणुन पऐव ने सू्अ-रूप से सुन्दर सबे्यों मे 
किया है। इन सवै्यों में “सुरंग में प्योधिनी? शन्द अधिक 
आया है । यह सा, रे, गा, सा, पा, 'घा, नी, स्प॒रों का संकेत है । 

( १२० ) स्सविलास की रचना पेन ने राजा भोभीलाल 
के लिए स॑बत्‌ १ैउट३ मे की थी। इसमें अण्टोगवती 
कामिनी का बड़ा सुन्दर व्णोन किया भया है ईससे पहले 
देव भावविल्ञास की रचना कर चुके थे। परनछु उसके 
चाद सी इन्होंने उसी विषय पर दूसरा भन्थ लिखने 
की आवनश्यकंता समझी । पाप यह हे कि रीति-केाल 
के कि अपनी खारी प्रतिसा नायिका-भेद्‌ लिखने सें ही 
ज्ययथ करते थे। उनके आश्रयदाता इसी जिषय पर कतचिता 
सुनना चाहते थे। इसलिए कविभण अपने आश्रयन्‍दाताओं 
का भभपारंजन फरे के लिए उसी निपथ पर लिखते भी थे। 
देव ने अपनी कविता का विषय वही लिया है परन्तु 
ये अपनी निजी पदछूति ५९ चले हैं। इसके वन इसमे 
जत्कष्ट नहीं जितने प्रेमचन्द्रिका के। इसमें कई नाथिकाओं के 
उंब्त/-डदाह२५७ स्पष्ट नहीं हेने पाये। काण्थ को दृष्टि से 
रचना सुन्पुर है। यह अन्ध देव फी प्रोढ़ाचस्था का लिखा हुआ 
है क्‍योंकि इसकी रचना में भी भोढ़वा है । 

( ११ ) फान्यरस्वाथन देव की रचनाओं में लपश्रेष्ठ अन्य 
है। इसे शष्दरसायन! भी कहते है। इसकी रचना सें देव 
कवि देकर नहीं अत्युत आचाय होकर हसारे साभने आते हैं | इस 
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समय देव के सम्भुख केशवदास का आदर्श उपस्थित होता है। 
इसमें आपने शाब्दशक्ति पर विचार किया है, परनछु आपकी 
विचार-रीली में विचित्रवा है। संस्कृत-खाहित्य में आचेयी ने 
५७५ की तीच राक्तियाँ सानी हैं. जिनके नाभ हैं, अभिधा, सच्तणा 
ओर व्य्षना। देव ने इनके साथ एक "तात्पर्य वृत्ति? का 
भी उल्लेख फिया है। पाठकों की जिज्ञासा के लिए हंस इंस 
बुति-विशेष की व्याख्या सी फरपे हैं। तात्पथ्थ चुक्ति का अथे 
है; वाक्य के सिन्न भिन्न पर्यों के वाच्चाथे को एक में सबितरलित 
कर देना। अत: प्रकारान्तरे से यह अभिधा शक्ति ही हु३ । 
परन्तु यह वाकथथत है। साहित्यन्वेताओं के सिए यह कोई 
नई बात नहीं है। जिन लोगों ने न्‍्यायशासत्र का अध्ययन 
किया है, उन्हें तो यह बहुत दिनों से भाषुभ होगी | 
हाँ, जिन लोगों ने साहित्य-शाअ क्री नशसाला भी नहीं पढ़ी 
है, उनके लिए भले ही इसमें कोई नई बात हेा।। जहाँ 
अन्य आचार्था ने नवर्स की कविता बतलाई है, वहाँ फण 
ने छः रस अख्य साने हैं, परन्तु रस-राज खूथार का हीं 
भाना है। इसके अतिरिक्त इन्होंने रस के सम शमु और 
मित्र भावों को कल्पना की है। 

िज्रका०५ एक ऐसा विषय है, जिसमें परिश्रम अधिक हे।ता 
है। इसी लिए आचार्यो' ने चित्रकान्‍्य की निन्‍दा की है | <५ ने 
इस अन्य मे दशाज्ञ काण्य पर विचार किया है। इस ससय 
देव सर अलक्ारों का अस्तिस्‍्वष भानते थे, यद्यपि भावष- 


( २७ ) 


बिलास जिखते समय इन्होंने ३९ अलक्षार भान थे। उपभा 
अलऊकर का निरूपण ते देव ने बड़े पिस्तार के साथ फिंया 
है, पर-छु अन्य अणकछूारों का बहुत सप्तेष से। काण्य के 
लिए. हिन्दी कवियों ने छुन्द का उपयोग अनिवाय समभका 
है। यदि निषन्ध छनन्‍्दोषछू न है| तो लोभ उसका कनित्व 
ही स्वीकार न करंगे। संस्कृत के आचार्यो' ने कोण्य का 
रूप स्थिर करते हुए काण्य की छन्दों-पद्धता का पु" रूप से 
रवीकार नहीं किया। उनका कथन है कि यदि सिबन्ध में 
फाव्योचित ३ पु उपलष्ध हैं. ते जहू॑ फाण्य है, चाहे गद्य हो 
या पथ। इसी आधार पर इन्होंने फादम्भरी, ह्ष-चरितः 
एव दशकुभार-चपरित तक को फॉण्य के अन्तवत माना है | 
देव ने अपने पिन्नल में छन्‍्दाँ का निरूपण बड़ी छुन्दरता से 
किया है और दडक नियत एवं अनियत गणशनरण चनाक्तरियें 
को भी लिखा है। चित्रकॉणय के अन्य अडछ्ड मेरु, मकदी, 
पताका, चष्टोदिष्ट आदि से भी देव परिचित थे। दुभोग्य- 
बश अब तक यह अनन्‍्ध अअश्रकाशित है। हिन्दी की उन्नति 
के थुध में ऐसे अन्थरल का अशधकाशित रहना घड़े दुभाग्थ 
की बात है । 

(१२) खुस्लस्ताभरतरं॥ फो पेव ने पिहानी-निवासी 
अकणषरअर्जी ख्रॉँ के लिए बनाया थे) इसमे भी नायिका- 
भेद है। साथस होता है, अकपषरअजी खाँ साहन साहित्य- 
प्रेमी रहे होंगे, तभी तो इन्होने इसे पसन्‍द्‌ किया। इसभे 
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थार्वती, सीता, रुक्मिणी और वृषसानुनन्दिनी के सौभाग्य 
का वन है ओर फिर पश्चमी-महोत्सव का भी उत्कृष्ट 
बणेन है। वसनन्‍्त और होली पर भी एक से एक बढ़िया 
छुन्द्‌ कहे, गये हैं। भानलीला के छुन्‍्द अत्थन्त उत्क्षट हें । 
सब मिलाकर इसमें लगभग आठ सौ छच्द हैं और इतनी 
विस्तुव रुचना में भी कोई शिथिल छनन्‍्द देखन में नहीं 
जआता। हिन्दी-साहित्व मे बहुत कम अन्थ इसकीं टक्कर के 
निकलेगे । इसमें ऋतुनशन बड़े ठ७ से लिखा गया है। 

(१३ ) देवभायाप्रपंच का नाभ तो नाटक है, परन्तु 
यह नाटकीय कसौटी पर किसी भाँति नहीं कसा जा सकता | 
जिस शअ्रकार केशव का विजश्ञाननीता और मिलटन +%। पैराडाइज् 
जास्ट है उसी अ्रकार यह भी है। इसमें सद्धमे और भाया 
के सग्राभ का बशुन है ओर जी खोलकर माया की महिभा 
५४ गई है। इसकी रचना देव के अन्य अन्धों के समान 
सुन्दर नहीं है। कारण थह है कि यह ऐव का विषय न था। 
थदि इसमें भी श्वुगार लिखने का अचपसर होता तो देव बाजी 
भर लेते । 

(१४) प्रेमतरग एक छोटी पुस्तक है। इसमे तीन दी 
अध्याय हैं ओर दो सौ से अधिक छन्‍द्‌ नदीं है। इसमें भी 
नायिका-भेद्त ही है । 

(१० ) दृचशतक कं प्रकाशन जयपुर से हुआ है। इसमें 
देष की चार पष्चीसियों का सभह है॥ इनके नास हैं, जगत- 


( २९ ) 
दुरशनपचीसी, आत्सदशन्पचीसी, तत्वेदशनपचीसी और प्रेस- 
धचीसी । इसकी रचना बहुत प्रौढ नहीं है । 

(१६ ) सुन्द्रीसिन्दूर संश्रद-अन्ध है। इसके संश्रहकत। हैं: 
बावू हरिश्रन्द्रे । इसमें एक सो ग्थारह छन्‍्द हैं। ये सभी 
अक्तक हैं परन्तु हैं. एक से एक बढ़िया । 

(१७) दृनछथा भी संग्रह अन्थ है। इसके संभहकर्ता 
हैं हिन्दी-साहित्य के समाल्रोचक भिश्रषन्धु। इसमे दो सौ 
इकहपर छुन्‍न्द है जो एक से एक बढ़िया हैं। इस संअ्रहद 
में कोई शिथिल छनन्‍द है ही नहीं। पा०कों के बोध के लिए 
संअ्रहकता। ने इनकी टीका भी कर दी है। याद एव के अन्य, 
अन्धथों की भी इसी श्रकार टीका तैयार हो जाय तो हिन्दी- 
साहित्य का भंडार भर जाथ और पढ़नचालों का अनन्त 
उपकार हो । साहित्यानुरागियाँ फो चाहिए कि अब देष की 
रचनाओं ५२ प्रकाश डाले और उनके ऊपर घझुन्दुर सुन्दर सभा-- 
लीचनाएँ लिखकर जनता के सामने सुपाझेय रूप में उपस्थित 
फरे। सर ओर छुजसी ने साहित्व-क्षेत्र में «जो कीर्ति भ्रभपाचु 
के नाथ पर कमाई है, अपनी कवित्व-शक्ति के बल्ल से उसी 
कीति के प्राप्त करत के अधिकारी देव है । , 


देव का कवित्व 


काज्य क्‍या वस्तु है। इस पर आचार्थ्यो ने भिन्न मिन्नः 
सम्मतियाँ प्रकट की हैं। काण्य की इसी लिए कोई सपेसम्भत- 
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परिभाषा निर्भाण करना कठिन है। अतः हंस इस ५९ खधिक 
न लिखकर इतना ही विचार फरके सपोष करेंगे कि कविता की 
कारथीभूत साधन शक्ति देव में कहाँ तक थी। शक्ति कथा है, 
शक्ति किसे कहपे हैं. इसका उच्तर पपे हुए आचाये रुद्टट ने 
अपने काव्यालंकार में कहा है 

सनसि सदा सुससाधिनि पिस्फुरणुमपेकधामिधेयस्य । 

अल्िष्टानि पद्वानि च विभान्ति वस्थाससो शक्ति: ॥ 
अथाप्‌ शक्ति उसे कहते हैं, जिसके छारा छुस्थिर अन्तःकरण 
में भाँति भाँति के वाक्यार्थो' का स्कुरुण हो और सर पर्षो 
का शान हो । कान्य के लिए शक्ति का होना नितान्त आषश्थक 
है। परतु साथ ही निपुणता, लौकिक बृत्ति के परिज्ञान एव 
फार्ण्या के परिशीक्षन तथा कान्‍्याश को शिक्ता के छारा अभ्यास 
की भी आवश्यकता होती है। इन्हीं के छारा कान्‍्य रुचनी 
एवं उसके रखास्वादन का अधुभन करने का साभथ्य होता 
है। इसके बिना थदि कान्य-रचना असम्भव नहीं तो ढुरूह 
अपरय है। काव्यनभ्रकाशकार मम्मटाचा ने उसका हेतुनि- 
रूपण फरप हुए स्पष्ट शाण्दों में कहा है 

शक्तिनिंपुणता लोकशास्रकान्थायपे 'खात्‌ | 
फाज्यद्षरिप्यास्थास इंति हेठुस्तढु-&पे || 

घस्तफों समथेन कुणजयानन्दकार ने सी किया हे । वे 
प्रतिभा पर अधिक जोर देते हैं। प्रतिभा नव-नत उनसेष- 
शालिनी छुद्धि को कहते हैं। उनका कथन है 
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प्रतिभिव श्रुताम्थाससहिता कविताम्प्रति । 
हेउु७ दृम्भुस म्पद्धा बीजभाजोलतामिष || 
अप्पयदीक्तित 
दीक्षितजी के भरत का ससथन् करते हुए श्रीयुत विष्शु ऋष्ण 
शाख्री चिपयशुकर कहते है. कि का०4 के लिए विक्षणा और 
निपुणता उत्तनी आवश्यक नहीं है जितनी श्रतिभा। परन्तु 
आंचाये पड़ी फहपे हैं कि सारासार भदण और त्थाथ में 
निपुएता अधिक काम देती है। शक्ति का काय बी समाप्त 
हो जाता है, जहाँ हृदय में शण्प ओर अथे का सन्निधान होता 
है | निष्कर्ष यह कि काव्य के लिए शक्ति, अतिभा और निएुणता 
दीनों की आवश्यकता है. ओर इससे बढ़कर आवश्यकता है 
चंव्य-शास फे अभ्यास की । 
तन्न शापत्याँ शब्दायाँ भनसि सनिधीयते। 
साराखारश्रदशनिरासो. व्युस्पत्त्या कऋियते॥ 
फाण्याद्‌९। 
जब हम पेन की अतिभा और शक्ति पर विचार करते हैं 
सो हमें यह र५४ जिद्ति होता है. कि यह शक्ति उनमें पूशतया 
विद्यमान थी; क्‍योंकि यदि ऐसा न होता तो सोलह ने की 
अवस्था में 'साव-विलीस? ऐसे उत्क्ष्ट रीति-अन्थ फी रचना फैसे 
की जा सकती थी। सोक-०्यपहार-नैषुर्य भी उनमें डक कोि 
कं। था। वे चर्ठु का सब्थक निरीणण किया करते थे। 
जाजमशाह के प्रभार से अलग होकर उन्होंने एक दन्‍्बी यात्रा 
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की थी। इस थाजा से उन्हें भारत भरे से असर करना पड़ा था। 
इससे उन्होंने अत्येक जाति, देश ओर श्रेणी को स्लियों का जैसा 
निरीक्षण किया था, उसके अधघुभव-स्वरूप 'रस-पिीस”! नामक 
अन्य तैयार किया । देव के इस अबल्ा-प्रकृति-निरोज्षण 
को लोग चाहे जिस दृष्टि से देख, परन्तु उसमें कुछ तत्त्व भी है | 

देव ने श्र गाररखभयी कविता अधिक को है। यद्यपि कवि 
के लाते उन्हे नथाँ रस लिखना चाहिए था। बचाव यह 
है कि रीति-काल के बहुपेर कर्षियों ने श्गार रस के ही लिखने 
में अपनी प्रतिभा का श्रयोग किया है। फिर देश-काल के प्रभाक 
से देव केसे वंचित रह सकते थे ! पह समय ही ऐसा था 
जब लोगों को आचाये बनने की घुन थी, कि बनने की नहीं । 
इ्ली लिए उस काल की रचना रीति-न& है | 

श्वगार-रस को कर्षियों ने रसराज भाना है। देव भी इसके 
विशेष रूप से समर्थक हैं। श्लभार रस के स्थायी भाव में जैसी 
सुकुभारता, स्वाभाविकता एवं >्यापकपा है, वैसी अन्य रखों के 
स्थायी भार्थों मे नहीं । था विचार करके ऐसा जाथ तो दम्प॒त्य- 
प्रेम में प्रकृत पुरुष के पुनीत भेस का अतिबिष परिलक्तित होता 
है। इसके आल+्बन-विभावष में समान आकपेण है। इसके 
उद्दीपन-विभाव भी एक से एक सुन्दर हैं। प्रेम का चरान फेनर्स 
हिंदी-साहित्थ में ही नहीं है, प्रत्युत इसकी छाया विश्व-साहित्य में 
देखी जा सकती है। घामिक भच्थों में भी इसका आभास मिलता 
है। बडे बड़े कवियां ने इसी का बशुन करके प्रतिष्ठा प्राप्त की 
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है और कविवर कालिपास कालिदास हो गये हें। महापुरुषों ने 
दाम्पत्व प्रेम के मसानव-समाज के विकास का एक उपयाभी साधन 
बतलाया है | 

इन ने स्वकीया के प्रेम को श्रेष्ठ बतलाया है। कईवता के 
आचार्यो' ने जिन जिन गुणों की आवश्यकता बतलाई है, 
उन सबके उद्दाहरुण देव की शूंगारिक रचनाओं से दिये 
जा सकते है। 

कविता का काम लेकेसर आनन्द भ्रदान करना है, केवल 
उपदेश देना ही नहीं । डउपदेशके के कि भानना भी एक 
प्रकार की भूल है। ६४ व्यक्तिगत रूप से कबीर और नानक 
को कवि मानने के लिए तैयार नहीं; +येंकि उनकी <चनाए कोरे 
उपदेश है। वे काव्य की उन फर्सोटियों पर नहीं कसी जा 
सकती, जिनका विधान अलक्षारशाखिरयों ने अपने रीतिअन्थों 
में किया है। आज-कल श्ुगाररस के विरुछू जो साप्ताजिक 
सग्रास हो रहा है, उससे हम सहभत नहीं। परनठु साथ ही 
हम $७चिपूर्ण साहित्य-निर्माण के भी विरोधी है। कवि के 
समाज के प्रत्येक अंग के चित चित्रित करने पड़ते हैं। जिस 
प्रकार चह वेश्या का चित्र चित्रण करता है, उसी प्रकार 
स्वकीया का । कवि भी नीति का उपदेश ऐपा है, परन्तु उसके 
उपदेशों मे कुछ और ही माघुये रहता हे। सारी कविताएँ 
डपदेशपूण ही नहीं हुआ करतीं। उपदेशरहित कविता भी 


कविता हो सकती है, यदि उसमें काण्योचित गुणों का खनिषेश 
8 
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वी थी। इस याता में उन्हे भारत २९ में अभण करना पड़ा था। 
इ्ससे उन्‍्होंप अत्येक जाति, देश और श्रेणी की लियाँ का जैसा 
निरीक्षण किया था, उसके अशुभव-स्वरूप रस-विद्यास” नासफ 
अन्य तैयार किया । देव के इस अबला-प्रकृति-निरोज्षण 
व्यो लो॥ चाहे जिस दृष्टि से ९ेखं, परन्तु उसमें कुछ तत्व भी हे । 

दब ने श्ू गारनरससयी कविता अधिक की है। यद्यपि कवि 
के नाते उन्हे नथी रस लिखना चाहिए था। बात यह 
है कि रीति-काल के बहुतेर कवियां ने शुगार रस के ही लिखने 
में अपनी प्रतिभा का अयोग किया है। फि९ देश-काल के प्रभाव 
से ६५ केसे वंचित रह सकते थे ! नह समय ही ऐेस | था 
जब लोगों को आचाये पनने की धुन थी, कि बनने की नहीं । 
इसी लिए उस काल की रचना रीति-ब७ है । 

श्चगार-रस को कवियों ने रसराज माना है| देव भी इसके: 
विशेष रूप से समथेक हैं। श्र रस के स्थाथी भाव मे जैसी 
सुझुमारता, स्वाभाविकता एवं व्यापकता है, वैसी अन्य र॒सों के 
स्थायी भाषों मे नहीं । यदि विचार करके देखा जाय तो दारपत्थ- 
प्रेम में प्रकृत पुरुष के पुनीत भेख का अ्रतिबिंन परिलक्धित होता 
है। इसके आलम्नन-विभाव मे सभान आकषेण है। इसके 
उद्दीपचर्ननि भाव भी एक से एक सझुच्दुर हे । प्रेम का न न केनदा 
हिददी-सादित्य में ही नहीं है, प्रत्धुत इसकी छाया विश्व-साहित्य में 
देखी जा सकती है। धार्मिक अच्धों में भी इसका आभास मिलपा 
है। बड़ बड़े कवियां ने इसी का बणुन करके प्रतिष्ठा प्राप्त दी 
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है और कविवर कालिदास कालिदास हो गये हैं। महापुरुषों ने 
दाभ्पत्थ प्रेस के सानच-सभाज के विकास का एक उपयोगी साधन 
बतलाया है | 

देव ने स्वकीया के प्रेम को श्र ष्ठ बतलाया है। कािता के 
आचार्यो' ने जिन जिन गुणों की आवश्यकता बतणाई है, 
उन सबके उदाहरण देव की झूंगारिक रचनाओं से द्यि 
जा सकते है | 

कविता का फास लेकोात्तर आनन्द प्रदान करना है, केवल 
उप<१ देना ही नहीं। उपदेशके के कवि मासना भी एक 
प्रकार की भूल है। हम “यक्तिभत रूप से कबीर ओर नानक 
को कबि मानने के लिए तैयार नहीं; +भ्रैंकि उनकी रचनाएँ कोरे 
उपदेश हैं। वे कान्‍्4 की उन कसौटियों पर नहीं कसीं जा 
सकतीं, जिनका विधान अलक्षारशाल्थियों ने अपने रीतिभन्थों 
में किया है। आज-कल श्रगाररस के विरु& जो सामाजिक 
सआम हो रहा है, उससे हम सहमत नहीं। ५ ९न्‍5 साथ ही 
हम ३७चिपूर्ण साहित्थ-निर्माण के भी विरोधी है। कवि के 
समाज के प्रत्येक अंग के चित्र चित्रित करने पडे हैं। जिस 
प्रकार चह वेश्या का चित्र चित्रण करता है, उसी प्रकार 
स्वकोया का। कवि भी नीति का उपदेश देता है, परन्तु उसके 
उपदेशों में कुछ और ही माधुये रहता है। सारी कविताएँ 
उपदेशपूर्ण ही नहीं हुआ करतीं। उपदेशरदित कथिता भी 


करविया हो सकती है, यदि उसमें काव्योचित गुणों का स निवेश 
5 
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हो। कविता के लिए जितनी आवश्यकता *ख-परिपराक की 
है, उपनी उपदेशों की नहीं। हमारे विचार से उपयुक्त 
आदशषादिता के फेर में पडक९ ललित कला का संहार करना 
कद्ापि उचित नहीं । 


कविता को प्रधान गुण भाव हे ओर गौण श०द-सोन्द ये 
है। 2ष्दू-माधुये इसी परिधि के अतर्गंत आ जाता है, इसलिए 
हमे कविता की सीमसाँसा करते सवय इस वात पर दृष्टि रखनी 
चाहिए कि इसमे भावों का सामंजस्य कहाँ तक है। शब्द-साधुये 
त्रजभाषा का एक अग्रीभुत गुण है। ब्ज्ञमाषा में कवषिता 
करने का जिन्‍ह अभ्यास है, उन्‍ह भाधु५ शुश लाने के लिए बहुत 
भसटकना नहीं ५ड़ता । वह आप द्वी आप उनकी रचना में आ 
जाता हैं। जब हभ देव की कविता पर विचार करते है, तब 
हम विदित दोता है. कि इसमें भाधुये (७ का आधिकय है। 
कारण यह है कि सबकी सब विशुद्ध, परिसार्जित और परिष्कृत 
ब्रजभापा में है। इसके अधिकांश छन्‍्दों में कोमल कान्त 
पदावली उपलब्ध है। कहता न होगा कि भाधुय्ये का कविता 
के धाथ अंग-अंगी सब्नन्ध है। जो लोग सोचते हैं कि साशुये 
से कविता का कोई भरी सम्बन्ध नहीं है, हमारी राय में वे 
सुर करते दें | 


जहं। देवजी काव्यशात्ष के पारथाभी पंडित थे, वहां वे 
समीपशाञ्र के भी अच्छे ज्ञाता थे । यदि ऐसा न होता तो राध- 


( १० ) 
रज्लाकर ऐसे सुन्दर प्न्थ की रचना करने में वे कभी समथे न 
होतपे। इसमें रागों और रागिनियों का शास्त्रीय विवेचन है| 
देव संगीतशांख की ५दति से परिचित थे। यह बात और है 
कि वे तानसेन के समान गवैये न हों । सम्भव है कि संगीत की 
ओर उनकी अभिरुचि स्वभाव ही से हो या स+्पन्न पुरुषों को 
संगति में रहने से इसका प्राहुर्भाव हुआ हो । देव राजद्रबारों 
में रह चुके थे। उस समय के राजा संगीत और साहिल्‍य दोनों 
का सभाच आदर करते थे। दरभघारी के लिए तत्कात्नीन प्रथा 
के अनुघार संगीत जानना कुछ आवश्यक सा था | 
देव ने अपनी कविता मे प्रेम का ब(न॑ ,खूब किया है। इससे 
हम इस निष्कष पर पहुंचते हैँ. कि वे केशव के समान रसिक 
उुरुष थे। उनमे स्वाभिभान और गुणग्रादिता की भी माज्ा 
अधिक थी। देव को सौसाग्यबश हिन्दू ओर सुसलमान दोचों 
राजाओं का आश्रय प्राप्त हुआ था। परन्तु सुखलभान 
आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कभी भाषा का 
रूप नहीं बिगवाडा | 
देव का साहित्यिक परिशञान भी बहुत चढ़ानयढ़ा था। 
आथुर्षद और ज्योतिषशासत्र के पारिभाषिक शब्दों का उन्होंने 
अपनी कविताओं मे बड़ा ही छुन्द्र सन्निवेश किया है। पुराण- 
साहित्य मे भी उनकी अप्रतिहृत गति थी। देवचरिज के 
अनुशीलन से विद्ति होता है कि वे इतिहासज्ञ भी थे। न्याय 
ओऔर नीति से भी आप अबधत थे ओर वेदान्ती भी अचश्य 
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रहे होंगे; कथेकि जिना इसके नीति और वेराग्यशतक ऐसे अन्थों 
का निर्भाश् करना कठिन था | 

देवजी में पर्याप्त मौलिकता भी थी । यचपि उन्होंने जो कुछ 
लिखा है, वह एक वंधीं हुई पद्धति के अज्ुसार नायिका भेद पर 
लिखा है, परन्तु उसमे भी विलक्षणता है। नायिकाओं का 
वर्गीकरण देव ने अपने निजी ढंग पर किया है। उन्होंने 
छन्पःशास्र ओर चित्र काव्य पर भी लिखा है । कवि- 
कतन्यवश वे ऐसा करने के लिए विवश थे, अन्यथा वे 
चित्रकाव्य के समर्थक न थे। परकीया के प्रेम को भी दे 
प्रतिष्ठा की दृष्टि से नहीं देखते थे, ५८ उसका वर्णन उन्होंने 
बडे ही %छे ढंग पर किया है । 

देव की कविता में खाभाबिकता अधिक है । हमारी राय से 
स्वाभावषिकता अतिशयोक्ति की अपेज्ञा अधिक महत्त्वपूर्ण है 
यद्यपि साहित्याघुरागी अतिशयोकि के अधिक गौरव देते हैं । 
यह ते अपनी अपनी अभिरुचि पर निभर है। 

देषणी सवपाथीन प्रतिभा-सस्पन्न कवि थे। आपसे अपने 
समय की सभी प्रभुख शैलियों में कविता की है। नीति और 
चेराग्य सम्बन्धी अन्थ लिखे है और यहाँ तक कि एक नाटक भी 
लिखा है, यद्यपि यह नाटक किसी भी चाटकीय कसौटी पर 
नहीं कला जा सकता । पिंगल के भी आप पूर्ण रूप से ज्ञाता 
भतीत देते है। आपने ३० से लेकर ३४ वर्ण तक की घनाक्षुरी 
लिखी हैं और कई अन्य छनपों में भी इसी प्रकार अपना 
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ज्यक्तित्व दिखलाया है। आपकी उक्तियाँ बडी सरस हैं और 
उपमाएँ भी अपूर्न हैं। चायिका्ेद के तो आप आचार ही थे; 
क्योंकि शंगार ही को आपने रसराज साना है। साथ ही साथ 
आपके नख-शिख ओर तु वन भी अपूर्व हैं। आपकी 
भाषा बड़ी प्रोढ़ है। पद्चयन आपका नितान्त कोमल ओर मधुर 
है। मित्तित वर्ण और कर्ण-कड्वा वो उनसे कोसों ५९ है। 
शब्दकोश भी आपका बहुत विशद्‌ है। इसलिए आपने जैसा 
भी अन्त्यानुप्रास लिया, उसका सुन्द्र' नि षाह करके दिखलाया। 
वाक्य-पिन्थास नितानत सुन्दर है। भाषा और भावों का 
मनोहर सामझुस्य है। रूपक तो आपका नितान्त मनोरस 
हैं। हाँ, कहीं-कहीं शण्द अवश्य तोड़े गये हैं। इसका फारण 
अनुप्रास की हूहता है 

देन को सानुप्रास रचना बहुत पसन्द थी। इसी लिए उन्हे 
कभी-कभी शब्दों का अड्अ-भज्ञ भी करना पड़ता था | इसका परि- 
शणास थह है कि उनकी भाषा में स्विग्ध प्रवाह न आ सका | कहीँ- 
फहीं भाषा भावों का साथ भी नहीं दे सकी है। अक्षर-सैत्री 
जोडने की रुचि में आकर देव कहीं-कहीं अशक्त पदों का प्रयोग 
भी %९ गये हैं। इससे कहीं कहीं वाक्य भी अधिन्यस्त 
शो गये हैं; परन्तु इसके साथ ही साथ जहाँ पर भाषा ने भावों 
का साथ दिया है, वहाँ पर इनकी रचना बड़ी छुन्दुर हुई है । 
इसी लिए आल्ोचकों ने देव को रीतिकाल का सबश्रेन्‍्ठ कवि 
साना है। श्री मिश्र-बन्धुओं को सन्मति सवेथा माननीय 
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है कि जिस साहित्वनच्षेत्र में सू५, तुलसी सूथ्य और चन्द्रभा 
के समान माने गये हैं, उसी में देवजी व्योममंडल के सभान 
है। जहाँ तक साहित्यशास्र का संबंध है और पाधथिव 
उक्तियों और कल्पना की डडान का प्रश्न है, देव बहुत ऊँचे 
उठे हुए कि है | 


भसावसातन्य 


साहित्4 के समाल्ोचर्का ने भौलिक रचनाओं की प्रशसा 
की है, ५२न्‍तु इस मोलिकता का निर्वाह काव्यज्ेत्र से कहाँ तक 
किया जा सकता है, यह बात विचारणीय है। हमारा ते 
अपुभान है कि सर्वप्रथम रचना भणे ही मौलिक कहीं जा सके; 
परन्तु डलके वाद की रचना में किसी न किसी रूप में उसकी 
छाया आअचश्य पंखने में आधेगी। इससे केाई महालुभाव यह 
कए्पना न कर बैठे कि हमे आजकल की किसी रचना में 
मालतिकता ही नहीं दृष्टिगोचर हेती। मैलिकता की भी एक 
आता भाप है | 

परवर्ती कवि अपने थूव॑वर्ती सहयेगी की रचनाओं से 
अज२4 प्रभावान्वित होता है और उसके अध्ययन का फल यह 
हे।ता है कि उसकी कविता के भाव उसके छप्य-पृटणा पर 
अरक्चिंप हो जाते है। उनका संस्कार इतना दृढ़ जम जाता है 
कि जब पढ़ लिखन पेठता है, तब उसके हृद4 में वही भाव उठने 
जभते हैं और कभी-कभी नह उन्हीं के अशुसार अपनी रचना 
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भी कर डाढपा है। ऐसी रचना की गणना भावसान्थ की 
परिधि के अन्तगत फी जाती है। 


साव-अहण करना कोई चोरी का काम नहीं है। यदि 
यह भी 'चोरी सानी जाय ते तुलसी, ७२ केश; कालिदास 
और श्रीहर्ष तक इस अभियाग से हुए ही हो सकते । 
हमने अपने तुलसी-तरब्न, ७४४-संग्रह और केशव-कल्पद्वुभ मे 
इसके अनेक उदाह९०। दे रफखे हें ॥ जिन भहीउभार्नों को 
भाष-पहण की छ८ा देंखनी हो वे हमारी उपयुक्त रचनाओं 
में देखने की कृपा करें । तब वो चन्‍्हें इस बात का विश्वास 
हो जायगा कि जिस प्रकार चित्त की चोरी फोई चोरी 
नहीं मानती जाती; वैसे ही भाव-श्द्ण भी कोई चोरी नहीं है । 
जि की चोरी और कविता की थोरी सदा से हे।ती आई 
है और सम्भवतः होती भी रहेगी । यदि पहले ऐला न होता 
ते। श्रीयुत अभिनवगुप्ताचाये को अपने “घ्वन्यालिक” में 
इसके समथेन में अधोलिखित व्यषस्था न देनी पडती 


यद्पि तद॒पि रम्य यत्र ज्ञोकस्य किव्न्चित्‌ 
स्फुरितमिद्मितीय॑ बुछिर भ्युज्िद्दीते । 
अनुगतसपि ५+च्छायया वस्तु वाहक, 
सुकविरुपनिबन्नन्निन्यता नापथाति । 


इसी भ्रकार अँगरेजी साहित्य के आलोचकों ने भी कहा है । 
उन्तका निष्कर्ष यढ है. कि भाव किसी की व्यक्तिगत सम्पर्ति 


( ४० ) 

नहीं हैं। जो कि उनको छुन्दरता-पुनक् व्यक्त कर सकेगा, 
उसी के वे कछणाएँगे। भावों का अहस करता थुरा नहीं है। हाँ, 
उनको लेकर विधाड़ना अवश्य अपराध है । जहाँ तक उसकी 
रज्ा हे सके वहाँ तक अच्छा है और यदि कवि अपनी प्रतिभा 
के बल ५९ उसे ओर भी माँज दे ते कया कहना है ! बात तो 
तभी है कि जिस भाव को ग्रह किया जाय उसको ऐसी 
एुन्दरता से नये किया जाय कि उस पर अपनी भुद्रा अद्धित 
हे जाय और वह चमकने लगे | यदि कवि प्रतिभा-सम्पन्न 
है ता €भारा विश्वास है कि बह जिस भाव को अहण करेगा 
उसमें नूचनता लाकर उपस्थित करेभा, जिससे समभानवालें को 
इस बात के कहत का साहस किसी तरह न हो सकेगा कि 
यह साव अच्य कवि का है। उदाहरण के लिए हम चहाँ 
धर कविषर दास का एक छुन्द भाष-गहण के विषथ ५२ 
उपस्थित करंगे। पाठक देखे कि यह अपने मैलिक आधार से 
उत्क०८ है या नहीं । 

कवियों और तुक्कडों मे वहुत दिनों से संघर्ष चला आता 
है और कद्ाचित थह सदा रहेगा भी। कवि संसार को 
शान्ति और च्ुभा का उपदेश दे सकता है, परन्तु वह तुकड़ 
की चुष्टटता को कभी सहन नहीं कर सकता | सामान्य 
कवियों की ते कोई बात ही नहीं है, गोस्वामी छुललीदास 


ऐसे चीतराग महाकवि भो छुकड़ों की ध्रृष्टता से रुष्ट होकर 
अन्व में कहते ही हैं 


( ४१ ) 
खर्ण उपहास होय हिल मारा । 
काभ कहहि' कत्ल कठ कठोरा ॥ 


इसी बात को कविबर दास और ही अ्रकार से कहते हैं । 
उन्होंने अपने छुनद का भाव कविवर राम से लिया है; परन्तु 
इसमे कोई सन्पेह नहीं कि दास की रचना उससे कहीं 
उत्कृष्ट है। देखिए 
हादाकृष्टानां कतिपयपदानां रचयिता, 
जन: स्पर्धालुश्चेदृहह कविना वश्यवचसा | 
भवे<४: श्यो वा किसिह वहुना पापिनि कलो, 
घटानां नि्भाठ॒स्त्रिभुवनविधातुश्च कलह: ॥ 
रास कवि 


जुभनू भानु प्रभान के साभुे, आपनी जोतिन का जस गैदे। 
भआखिहु जाय खगाधिप सों, उडिबे की बड़ी बडी बात बनैहै ॥ 
दास जुपै तुक जेारनहार, कविन्द उदारन की सरि पेहे। 
तौ करतार सौँ ओर कुम्हार सों, एक दिना ऋरौ बढ़े जैहे।॥ 
दास 


९ रीतिकाल के करवियाँ ने अपनी सारी प्रतिभा नायिका- 
भेद के लिखने में लगा दी है। इन कवियों को अबला- 
प्रकृतिनिरीजण का न जाने कितना अनुभव था । ओीके 
हद्य की कोई ऐसा विकार नहीं है, जिसकी इन्होंने सीभांसा 
न की हो | कहाँ तक कह, ख्लियो के सम्जन्ध की फोई ऐसी 


६0% :) 


बात नहीं है जिस ५९ इन्होंने प्रकाश न डाला हा। शूंगार 
रस के अन्तगत नायिका-भेद का विपय वास्तव में रीतिकाल 
के कृषियों के अबला प्रकृति-निरीक्षण का ज्वलन्ध उदाहरण है । 
एक ख्री अपने घर में बैठी थी। नाइन उसको स्वाच कराने 
के लिए आई। उसके अजक्ञ की स्वाभाविक सौन्ब्येजनित 
जसालिसा ई५९ के रज्ध को भी मात करनेवाली थी । उसको 
देखकर नाइन को आश्चथ होने लथा और नह चु५चाप उसकी 
एड़ी से चोटी तक के सोन्दय को देखती रही | नाइच की यह 
चेष्टा देखकर उस स्त्री को भी हसी आ ५३। इस भाष को 
कवि+९ देव ने कैसी छुन्द्रता से अद्लित किया है। 
आई हुती अन्हवावन नायन, सौंथे किये ५५ सूुधे सुभायनि । 
कचुकी खालि धरी उबरने को, इगुर के २५ सी सब ठायनि || 
देवजू! रूप की रासि निहारत, पाये ते सीस लों सीस ते पायनि । 
हे रही टोरहि ठाढ़ी ठगी सी, दसे कर ठोढ़ी दिये ठक्कुरायनि ॥ 
कविषर बिद्रीलालजी इस भाव पर इससे पहले लिख 

चुके थे। उनके दोहे की जैसी अर्ंसा संजीवनभाष्यकार श्रीयुतत 
पं० पद्मसिंह शा ने की है वह यथाथे है। बिहारी के दोहे 
देखिए 

केहर सी एडीन की, जाली देखि सुभाय | 

आई जावक पूच को, आपु भई वेपाय ॥१॥ 

पायन जावक देन को, नायन बेटी आय । 

पुत्ति पुनि जानि सहावरो, एडिहिं मींड़त जाय ॥२॥ 


( ४३ ) 


नायिका की एडियॉं की स्वाभाविक लालिमा के विंषय में 
इससे अधिक ओर क्या कह्दा जा सकता है। और कवियों ने सी 
इसी भाव पर लिखा है; परन्तु वे बिहारी को नहीं पाते ।' 
जास्तव में बिहारी का और ही वेद्र्ध्य है | 
कुछ नमृने ओर भी देखिए 
नायन पायन ज्ञाबक देस को, मात्र प्रिया ढिंग आई उतावरी। 
णड़िल्ली के ढिग बैठि हरे, सुख से| पद-कज गहे सुचि भाव री ॥|' 
सै नवला पग को कर पै, अरु से 'रसिकेस”ः न भेद लखावरी। 
णाखी बिलोकि थकी थिर हे, तिय एडिये मींड़ति जानि सहावरी ॥ 
रसिकेशः 
रही पूजिये को पवनी घर में, नव नागरि पै बह आय १३ ।' 
५५ घोय गुलाब के भायनि सौं, पोड एडिन ही कौ सुखाय रही। 
कर कंत्र पे जा+क धारि के नारि, लगाईजे को मन साथ रही ।' 
ठराइनि के लखि पायनि कोँ, सति नायनिया को हेराय रही 
सेवक 


भंद ही चपे ते इन्द्रवधू के बरन होत, 
प्यारी के चरन नवनीत हू ते नरमें। 

सहज खुनाइ जिनकी विलेकि 'कासीरास?, 
ओरन की कद्ा कविट्टू की मति भश्मे ॥ 

एड़ी ठ5कुरायनि को नायनि गह॒त जपे, 
कोहर थौ २५ दौरि जात दरबर मैं । 


( ४४ ) 
दीनी है कि दीवे है बिचारे सेचि बार-बार, 
बाबरी सी है रही महापरी ले कर में ॥ 
काशीरास 

नायिका के सौकुमाये का ऐसा सुन्दू* वशंत देखकर भत्ता 
कविवर दास से कैसे रहा जाता ? ऐसे ललित भाव को ग्रहण 
करने का लोभ सवरणु कर सकता भी एक चडी वात है। दास 
पा सी एक छन्द देखिए 
आरज आवन दासी कह्यों; उठ बाहर ते गई भीतरे प्यारी । 
त्यों सहि पै पग घारत ही, दोऊ एड़िन छाय रही अरूनारी ॥ 
जावक दीन्झो कि दीन्शो नहीं, सा विद्योकि विलोकि के नाइनि हारी | 
प्यारी कही अरी दाहिने दे, मेहि जानि परे पग बास है भारी ॥ 

इस सौोकुमाये का भीं कोई ठिकाना है। प्रथ्वी पर पेर 
धरते ही एँडी इतनी लाल हो जाती है कि बेचारी नाइन को 
बार बार देखने पर भी इस बात का पता नहीं लगता कि 
इसमें जावबक दिया है अथवा नहीं | उसको इस प्रकार कि- 
कर्तव्यविभू७ देखकर ठकुशाइन वतणाती है कि देख दाहिने पैर 
में जाबक दे, इसमें नहीं लगा है। इसका कारण यह है कि 
यह वाये पेर की अपेक्षा कुछ हल्का है। और वह जावक 
लगने के कारण भारी है। धन्य है दासजी की विदृभ्यपा 
ओर पेनी दृष्टि । 

ये सब छुन्द आथ: एक ही भाव पर जखिखे गये है, परन्तु इन 
सच की विशेषता और सोंदर्य अलग-अलग हैं । संचारी भावों 


आल, 
की भिश्नता के कारण इन सबसे अपना निजी सौन्दर्य आ गया 
है। ५५जी का छुन्द्‌ तो अपूणे है ही और बिहारी के विषय से 
जे। कुछ कहना था उसे पडित पद्मसिहजी कह ही चुके । हाँ, 
यहाँ दासजी के विषय में इतना ही कह देना है कि यह छुन्द्‌ 
भी अपने ढंग का निराला है और इसमे अन्य कविये की 
<पनाओं की अप्रेज्ञा साहित्व-सोंदर्थ की किसी प्रकार न्‍्यूनताः 


नहीं होने पाई है । 


२ नायिका के गाज्नों मे स्वाभाविक सौन्दय का स्थायी 
निवास होता है। मछुर आक्ृतियों को मंडन ( शोभा-सामग्री ) 
से कोई विशेष ल्ञाम नहीं, तथापि इस मडनों के रंगों में उसकी। 
गान्रप्रसा के कारण परिवतन उपस्थित होते ही रहते हैं। 
तद्‌'ुण अलकार का आश्रय लेकर कविये ने इस विषय पर 
बहुत $७ कहा है। कविव९ ३५ का वन देखिए 


नीचे को निहारत, नगीचे नैन, अधर, 

ढुबीचे पस्यो स्थामारुन आभा अटकन को । 
नीलमनि भाग हो प्ंभराग हो कै, 

पुखराज हो रहत बिध्यो छू निक८ कन को । 
देव! बिहँसत दुति दंतन झ्ुडात जोति, 

विस मुकुत दीरालाल गटकरन को। 
थिरिकि-थिरकि थिर, थाने पर थाने तोरि, 

नाग पएुलत नट भोती लटकन फो || 


( ४६ ) 
इसी भाव ५२ दास की कारीगरी देखिए 


पन्ना संग पन्ना हो प्रकासित छनक ले, 
कनक-रंग पुनि थे कुरंगनि पलछु है। 
अधघ२ ललाई लावै ज्ञार की ललकि पाय, 
अलक फल्नक भरकत से रलतु है। 
ऊदौ-अरूनों है, पीत-पट लहरौहै हे के, 
दुति लै दोऊ को दास” नैननि छण5 है । 
समरथु नीके बहुरूपिया लो तहाँ दी में, 
सेती नथुनी को बर वानो बंदृलछु है ॥ 
अब इसी सम्बन्ध में बिहारी की बहुज्ञता देखिए 
अधर घरत हरि के परत, ओऑठ-दीठि पट-जोति । 
हरित बॉस की बाँसुरी, इन्द्रधनुष-दुति होति ॥ 
बिहारी ने क्‍या ही सुन्दर इन्द्रधनुष देखा है। पावस- 
कालीन आकाश का इन्द्रधनुष इसकी क्‍या समता कर सकता 
है। यह धा्चंष तो भगवान्‌ ७ष्णु की मंञुल झुरणिका और 
ओठों के सयोग से बना है। 
अब सेनक की सोस्यता देखिए 
देखे सुगन्धित बेले के देत, भये कर लेप जपादल वैसे । 
त्यों महि डारे परे पग पीठ, धरे रग सोनजुही महेँ जैसे ।॥ 
'सेबकः हाँसी लगी उल्कारि, निहारि लखे पै लगे सभे लैसे | 
-टोने किये फिधो लोने अबै पै, दिये नये मालिन फूल थौं कैसे | 


( ४७ ) 


यह अग्धा का बणन है । कोई सुग्धा एक दिन अपनी वाटिका 
में <दलने के लिए गईं। भासिन ने उसे श्वेत्त पुष्प लाकर 
दिये। वे फूए बेले के थे; करयोंकि उनसे वेले की खुगन्ध आ रही 
थी। परन्तु ज्योंदी वे मुर्धा के करसम्पुट में रक्खे गये, त्योंही 
इथेल्ली की अरुणता के कारण जपापुष्प के समान दिखलाई 
पड़ने लगे | अजलि से ए॒ण्प डालते समय कुछ तो उसके पेर और 
प्रथ्वी ५९ पडे थे, वे उनमे स्वरणणंजुही के फ्ृणों के समान 
दिखलाई पडने सगे । एक ही प्रकार के फूलों फो कई प्रकार के 
श्गों में देखकर अग्धा को कैतूहण होना खाभानिक था। उसने 
तत्काल अपनी अंजलि के फूर्लों को, वास्तविक रहस्य जानने के 
लिए, उल्काया ते फिर बे ज्यों के त्यों दिखलाई पडने जगे। 
परन्तु सम्पु८ में आते ही आते फिर ल्ञाल है। गये | विज्षछण ०थापार 
था। भुग्धा को सन्देह है। गया कि अवश्य इन फुंसों मे कोई 
जादू किया भथा है। कैसा ललित भाव है। पढ़कर चित्त प्रसन्न 
है) जाता है । 
बाग में ठाढ़ी सुहाग भरी, अनुराग सों कान करे चढ़ें फेरे । 
मालिनि साल दुई मुहि ल्याय, बढ़ी रुचि यों गर में कछु गेरे॥ 
सेवक! दीठि फिराय रिसाय, कही पुनि ल्याई यथा रुचि तेरे । 
दीन्हीं जुद्दी की हमे कहि कै, सभे सानजुदी की कहें 4२ मेरे ॥ 
सेवक 
फाल्हि ही गूँधि बबा की सों में, गज-से।तिन की पहिरी अति आतला। 
ध्याई कहाँ ते इ्हाँ पुखराग की ९ सग सई यमुना तट बाला ॥| 


( ०५० ) 

रे पं 

साथे सहावर पाँ+ के देखि, महापर पाप छुछठार ढुरीपे। 
५ ५.24 ख् #॥ ता का बडे बट 

ओठन पे० नवे अँखियां पिय के हिंच्र पेठन पीक घुरीषे। 
विदा ३) ७ भर छ 5 

संग ही संग बसौ उनके, अंग अंगनि 'दिव' तिहारे लुरीपे। 
कप बज थ्‌ ० है 2 

साथ में राखिए नाथ ! उन्हें, हम हाथ में चाहती चारि जुरीपे। 
द्ष | 

इसी साव ५९ निम्नलिखित छुन्दू भी कही भथा है | 


भावै जिसे उप ही रहो नाथ ! पुजाबों सवै अभिलापनि ही के । 
रंचक नेह सों माहि निहारि, रहा चढे सं| वहेयुवती के । 
केवल चाहिये मेहि सुहाग, लखा सुनो साँचे मनार॒थ जी के । 
सेरे रहै चहै वाके रहे, पे जिते रहै। लाल रहा तुम नीके । 
अज्ञात कि 
मतिराभ का भी एक छुन्द्‌ इसी भाव पर है। उन्‍होंने इस 
भाव को केसे वयंग के साथ व्यक्त किया है। सापराध पति के 
लिए कितना सुन्दर न्यज्ञ है । 
कोड नहीं बरजे मतिराम, रहे! उत्त ही जित ही सन भायो। 
नाहक सह. हजार करो, तुम तो कत्तहूँ अपराध न ठाया।॥ 
सेचन दीजे न दीजै हर्भे दुःख, काहे वृथा रस बाद पढ़ाये। 
भांन ही नाहीं रहो मनमेहन, सानती छो4 से भाने मनायो।॥ 
यथपि यह प्न खण्डिता का न होकर मानवती का है, 


तथापि बड़ा ही सुन्दर है। इसमे सतिराम्जी की शुद्रा स्पष्ट 
रूप से अक्लित है । 


(६०३३०.) 


४ जियो में उत्सुकता और जिज्ञासा फो मात्रा चहु० अधिक 
हुआ करती है । फिसी आपूर्व बात की भनक ईनके कान में 
५७ जाय, ते ये जब तक उसका पूरा रहस्य न जान लेंगी तब तक 
इन्हे बेच न आयेगी। चेथीं फरे! बेचारी अपने खभाव से 
विवश हैं ।: लाख अपने चित्त की दृत्ति को दबावे' पर वह दबाये 
नहीं दषती । सडक ५९ यदि कोई ढोल वजाक९ कुछ गाते डै ५ 
लिकले और उसका २४०६ लिये के कानों मे पड़ जाय तो वे 
अपना आवश्यक कारये छाड़क० उसे देखने अवश्य आवेगी 
और जन तक वे उसके विषय में कुछ जान न लेगी, तब तक उनका 
कैतुहण शान न दहे।भा । 

भगवान्‌ छष्ण ने वंशी बजाई। उस वंशीरब में ऐसा 
आकपण था कि ध्यानावस्थित सुनियों तक की समाधि ७४ जाया 
फरती थी। फिर ५४४ में रहनेवाली गोपियों का क्‍या छाल हो 
सकता है, यह, पाठकों के लिए अछुमान करने की बात है। 
देव ने इसका चिर्ण॑ण निम्नलिखित छुन्द में किस सुन्दरता के 
साथ कियी है ह 

घेर तरुनीजन विपिन तरुनी जन हवन, 
लिकसीं निसक निसि आतुर 'अतंक में। 
गे न कलक झुंदु लकनि मर्यंकभुखी, 
पंकज - ५+न धाई भागी निसि - पंक से॥ 
भूषननि भूलि पैहे उल्डे कुछंण दिप); 
खुले झुजभुल प्रतिकूल बिधि बंक में। 


हक 
चूहे, चढ़े छाड़े उफनात दूध - भाँड़े उन, 
खुत छाँड़े अंक, पति छाँड़े परयंक में॥ 
भगवान्‌ के वंशीरव में ऐसा ही आक५० हेना चाहिए, 
जिसे सुनकर फिर तन्‍्मयता हो जाय | 
$९ली सुनत बाम काम - जुर - लीन भई', 
थाई घुरलीक सुनि बिधी बुधुरनि सें। 
पावस न, दीसी यह पावस नदी सी, फिरे', 
उमड़ी असखंग्रत तरंगित उरनि साँ॥ 
ल्ञाज काज, छुआ साज, वंधन समाज नॉघि, 
निकसी निसक, सक्ुषे नहीं गुरनि से । 
मीन जथों अधीनी गुन कीनी खेंचि लीनी 'दिवः 
वंसी थार बसी डार वंसी के #रनि सो ॥ 
देव 
मुरज्ञी के विष+५ मे महाकवि सूर्दासजी ने बहुत कुछ 
लिख रकक्‍खा है, जिसकी टक्कर की रचना अन्यत्र मिलनी 
कणठि्च है। इसमे अवलाओं का और्छु+य बड़ी मामि कता से 
दिखलाया गया है 
जासन अभी वालक हैं। उत्तका यज्ञोपवीत हो चुका है। 
कश्थप ने उन्ह विद्याध्ययन कराना आरम्भ कर दिया। जिस 
सभसय वह साभथान करन लगते है, उस समय पेपनदाराओं 
की क्‍या दशा होती है, इसका वर्णन निः+णिखत छुन्द में 
किया गया है । 


( ५३ ) 
वीने' गहें सुर सुन्प्री त्यों छछुमाषली टूटे मदर दाम की । 
बावरी कोऊ की बनि जाय नहीं रहि जाय तिया केाऊ काम की | 
केसे हू भाने सनाये नहीं विसरे सुधि हू घुधि यों सुरबाम की । 
सिन्धु में तुड्ठ परझ्ले उठें जये गानन लागे रिचा सिसु साम की ॥ 
कजरा दग एक ही दीन्हे केऊ केाड केस कणाप सँवारति आवदेै। 
पग एक ही में कोऊ जावक दे पश्चुधा अरुभारी बनावति आचे ॥ 
धथो छोर छरा को हेराय कहूँ पिथ सारी छुरज्न एघोषत आये। 
कर-कज मे तागरी टूटी लिये मुकता मही पे विथुरावत आये ॥ 


इस विध+५ पर कवि-कुल-कुभर-कंसाधर श्री कालिदासजी ने 
ऐसा सुन्दर लिखा है कि वैसा लिखने का अन्य किसी कषि को 
सामथ्ये नहीं हुआ। शंकर की वरात हिमवान्‌ के नगर तक 
५६ँच गई ओर वाजे का शब्द स्त्रियों के कानों में पढ़ा, फिर क्या 
था, लूथीं सब अपने अपने काम छेोडकर दौड़ने। इसका 
बणुन कालिदास ने कुमारसंभव और रघुबश में बडी प्रवीणता 
से किया है। 


५ प्रीवभा का अपनी ओर आकपित करने के लिए 
नायिका की सपत्तियाँ नित4 प्रति श्ुगार करती ही रहती हैं, 
परन्तु इस झंगार से कथा १ बचायिका के नेसर्गिक सौन्द्य 
फो कौन पा सकती है। अजी, कहीं जुशुन्‌ के समूहों ने 
उजाला किया है? यह तो काम चन्द्रमा का है। यह कैसी 
४-५९ उक्ति है | 


( ५४७ ) 
ध्यारे तिहारे बिमाहिबे के, सब सैति सिंगार करे बहुतेरों 
आपुनि सो अचुहारि करे, मनुहारि निहारि सखी मन तेरे ॥ 
तेरे सोहाग के ऊषर वारिए, औरानि के रंग राग धनेरों | 
दिव! निसाकर जोति जगे न, लगे ज्ुगनून के पु'ज उजेरो। 
- देव 

इसी भाव ५२ कालिदास ने भी रघुवंश में लिखा है । 
कार्स नपा: सन्‍्तु सहस्शाउन्ये, राजन्पतीमाहुरनेन भूसिम्‌ | 
नज्ञततारागणसंकुलापि, ज्योतिष्मती चन्द्रमसेष रात्रि: ॥ 

६ श्रीकृषष्णजी ने सयाने होकर पत्रज में लुज्नी उभाहना 
आरम्भ किया। जिस गोपी के दधि लेकर मथुरा आते हुए 
देखा, चट उसके पीछे आपने दो-एक ग्वाल रथा दिये, था कभी 
स्वयं आप ही आ घमक और कहने लगे “पहले हमारा दान दिये 
जाओ, फिर दृधि बेचने जाना ।? कभी-कभी यदि आप खुन्नी 
नले पाते तो दहेड़ी फोड़ डालते । इस अकार की बाते" प्राय: 
आये दिन होती ही रहती थीं। एक दिन गोपियों ने राधा को 
राजधुरेष पनाया। वे धुरुष-वेष में आकर %०्ण से कहने लगीं 
तुम किसकी आज्ञा से चुज्ञी लेते हो ? चलो; आज तुम्हे 
कंस ने भुजाया है ।? सरकार के नाम पर लोथों के 5भनेषालों 
में भत्ता इ्वना साहस कहाँ कि वे राजपुरुष के साभने भी धृष्टता 
करते रहे। %ष्ण के सारे सहायक सखा डर के मारे भागे 
ओर राधिका ने बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया। परन्तु ज्यों 
ही आँखें चार 8३ त्थांही #ष्ण की हेकड़ी और राधिका की 


जो ) 


ननावट दोचों ही जाती रढीं। देव ने कैसी छन्‍३२ता के साथ 
यह भाव अद्धित किया है। 


राजपैरिया के रूप राघे के वनाइ लाई, 
गोपी मथुरा ते सधुवच की लतानि में। 
टेरि कक्षो कान से, चली हो कंस चाहे तुम्हे, 
काके कहे लूटत सुने हों दधि-दानि में ॥ 
संग के न जाने, गये डभरि डराने दब", 
स्थयास ससचाने से पकरि करे पानि में | 
छूटि गये। छल से छपीली को वि्नोकनि में, 
ढीली भई' भोहें जा लजीली मुसकानि में ॥ 


अब इसी भाव पर किन दास का छन्‍द देखिए। कहना 
न होगा कि देव के छनन्‍द में जो नाँकपन है, वह दास के छन्‍्द्‌ 
में नहीं है, यद्यपि भाव दोनों का एक ही है। उसक्तिजैचिज्य 


इसी को कहते हैं। अपने-अपने कहने का ढ़ भी संग 
होता है | 


चांदनी मे चेत की सकल भेज वारि नारि, 
दास! मिलि रास रस भिलनि5&भुलानी है । 

राधे मेार-मुझट, लकुटद बनभाल घरि, 
हरि हो करत तहाँ अकह कहानी हैं ॥ 

तथां ही तिय-रूप हरि आप तहाँ धाय धारि, 
कहिके रिसोहिं, चलो, बोल्यो नँदरानी हैं। 


( ५६ )2 
सिगरी भभावी पहिचानी प्यारी मुखकांनी, 
छूटियों सक्षष छुख लूटि सरसानी है॥ 


७. विश्रत॑+भ आंगारान्त्गत विरह-णुन साहित्य का एक 
अुण्य अज्ञ है। जिस कि में जिपेनी प्रतिभा दोती है वह उतने 
ही ठाठ से उसका नशन करता है। हिन्दी-साहित्य सें वियोग- 
वर्शन की ग्रकारान्तर से परिपाटी सी है। इस वन से आवः 
नाविकाओं का ही विरह-पर्णन किया जाता है, नायक का केस 
किया जाता है। विरह-वर्णन के इस विषम विसाजन का फ्योई 
स्पष्ट कारण परिलकित नहीं होता । संस्कृष साहित्य में जहाँ 
लायिकाओं का विरह-बरन है, वहाँ नायकों का भी है। आदि- 
कवि सहि वाल्मीकि ने भ्रभवाच्‌ रासचन्द्र को पिरह- 
वर्शन बड़ी सुन्षरता के खाथ किया है। महाकवि कालिदास 
भी सेचदूत सें विरही यक्ष का पड़ा ही खुन्द्र चिज खींचा 

ओर उसकी कृशता का निरूपण करते हुए कहा है 
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तस्मिन्नद्रों कतिचिदुनजाविश्रयुक्त: स कामी, 
नीता सासाय्‌ फकन्कतलयश्र शरिक्तप्रके।४: । 
धापांटस्थ प्रथमदि वे सेपभारिलप्रसाधुम ; 
बप्रत्नीडापरिणतगजप्रेज्रश्ीय' ६९५ | 


बिरेही यक्ष की कृशता की न्यख्नना इससे छुन्दर और 
क्या हो सकती है? बिहारी के वर्णन के सभान इसमें 


ह ( ०७ ) 
कोरी अत्शुक्ति नहीं है। श्सी भाव पर एक छोंद फर्विवर 
दवजी का भी है 


जी र 


लाल बिना निरदाकुल बाल ब्योग की जाल भद्दे झ्ुकि भूरी। 
पौन ओफ पानी सो प्रेम कहानी सों पान 3थीँ प्राननि राखत हूरी ॥ 
“<बजू! आजु मिलाप की आदि से बीतत बलि विसेख बिसुरी । 
हाथ उठायो ज्डायबे कौ उड़ि काग गरे भिरी चारिक पुरी | 

देव की नायिका कितनी &रे। हो गई है। हाथ उछते ही 
चूड़ियाँ गिर पड़ती हैं। पिरह ऐसा ही होता हैं । 

८. संस्कृत-साहित्य के कि पुरुष-जिरह फर्म भी दर्शन करते 
हैं, जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं। एक कषि भगवान्‌ रामचन्द्रणी 
के विरद्व का चित्र इस परह खींच २३ हैं। इसमे अर्थान्तर- 
संक्रमित चाच्यध्वनि फी कैसी छुन्दर छोटा है। और रस के 
साथ १७ और ह्॒सि का कैसा छ-५९ सामंजस्य है। बन के 
अशुकृंल मंदाक्रान्ता €प भी खुना गया हे। 

मासं काश्वाद्भिगतमपां बिन्दृवों वाष्पधापाते, 
तेज: कान्तापढरणवशाह्वायव:ः खरासपेध्यात्‌। 
इत्थ॑ नष्ट विरहवपुषम्तन्मयत्वाच शुश4४, 
जीवत्येव कुलिशक्रठिनों राभपन्द्रः ब्मिर्षत्‌ 0 


जज दुं जे 


साँसन ही सो सभीर गयो अर आसन दी सब नीर गयो ढरि। 
पेज धयो गुन लै अपनो अरु मूर्ति गई वन की तसनुता करि॥ 


( ५८ ) 


देना जिये मिल्िणेश की आस कि आसहू पास प्रकास रक्षो भरि। 
जा दिन ते #ख फेरि हरे हँस हेरि हियो जू लियो हरि जू हरि॥ 


ड्ण 


भभवान्‌ रासचन्द्र को सीता के विरह में केसी दयनीय दशा 
हो रही है। शरीर के पाँचों तत्त्व जहाँ से आये थे वहीं धीरे- 
धीरे जा रहे हैं। क्षेचल सीवा के पुनभिलन की आशा मात्र से 
भगषान्‌ प्राण धारण करने मे समथे हो रहे हैं। आशातन्तु 
(एम होपे हुए भी वास्तव में बड़ा प्रवल होता है। इसी का 
आश्रय लेते हुए विरही विषभवाण की बेदना के सहते हुए भी 
जीषित रहे हैं। यह आशातन्तु सी कविवएन का एक 
छुन्दर निषय है। पहले कालिदास के देखिए 


ताव्म्यावश्थं दिविसधशानातत्परासेकपत्नीम्‌ , 
अवन्यापन्नामविहतगतिद्रस्यसि... आतृजायाम्‌ | 

आशापाश- कुशुमस८५॥ प्रायशों ह्वगनानाम्‌ , 
सथ:पाति प्रणयिहृद्था विधयेगे रुणछ | 


मेघदूत 


परी साभी दिल गिन रही एकभ्रतावती को, 
देखेगा तू रुक न पथ में जा वहीं जीवती को । 

होता स्पेही हृद्थ जिनका पष्प सा शीघ्रपाती, 
आशा प्राय: भयविरह में स्लरी जनों को जिवाती | 


( ५९ ) 


इसी स्राव पर कनिषर भवभूतिजी का छुन्द देखिए। 
आशातनु पर आपकी उक्ति कैसी मामिक है । 


दैवात्‌ पश्थे: जगति विचरन्‌ सत्प्रियां सालती चेत, 
आश्वास्यादों तदवु कथय मसाधवीयामवस्थाम्‌ । 
आशातन्तुनंच कथयता. सोप्यडुछेदनीय: 
प्राशन्राण' कथमिव करोत्याथताइंया: स एकः ॥ 
मालपीमाधव 
इसी भाव पर कविनर सेोसनाथ का एक छुन्द देखिए 


दिसि दिसि डोलत कलोल भरे मेघ धभ॑, 
ताप निरवारत सलिल बरसायके । 
भालदी कहूँ जो रावरे की दी०ि परि जाय, 
कहिये सँदेशा ये। दया को सरसायके॥ 
तेरे द्वी वियाग में यां व्यथित भथा है माधौ, 
भागि गई नैननि को निदिया बिहाय के। 
आसलनि की पास बाँधि राखत है प्राननि को, 
ताहि ज्या4 लीजै झुख यह <९२सायके॥ 
इसी भाव पर कपिपर सत्यनारायण का छन्‍्द देखिए 
भूधतत पस पिपेसन में घन देखिया जो कहूँ मालती प्यारी । 
धीरज वाको चंधाय खरे दसा माधव की कहि दीजियो सारी। 
देखियो आस को तन्तु न तोरियो राखियो वाहि विशेष सवारी । 
नाही के एक सहारे अहा घन जीवन आयत लोचनवारी ॥ 


( ६० ) 
एक संस्कृत-कषि ने और भी कहा है 
आशापाशै: सखि नवनचै: कुबेती ध्राणवन्धम 
हैं सखी प्रानन राखि रही तिथा आस की पासनि वाँधि भई नई | 


5 भगवान्‌ #ष्ण के सकेत पर चतुर दतिका राधिका को 
सकत-स्थए! पर लताकुत्ञ मे बुला लाई और भगवान से कहने 
लगी कि देखो इनका वैसे ही सत्कार करना जैसे शंकर ने शकरी 
या श्रीपति ने लब्मी का किया है। इस भाव पर पहले दासजी 
का छद॒ देखिए 


लेह जुल्याई हों गेह पिद्दारे, परे जोई नह सँदेस खरे में । 
त्रेये सुजाभमरि सेटी विथानि, समैयै जू तो सब साध भरे में ॥ 
धब्सु ज्यों आधहि अग बसाओ,लगाओ कि श्रीपति ज्यों हिथरे में । 
दास! भरो रसकेलि सकेलि, सु श्ार्नेंदवेलि सी मेलि भर मैं ॥ 


नेतलि के तारनि में राखौ प्थार पूतरी के 
$९ली ज्थीं ल्थाय राखौ दसन बसन में | 
राखो भुज वीच बनमाली वनभाला करि 
चन्दन ज्यों चतुर चढ़ाय राखौ तन में ॥ 
ऊशवराय! कल क०७ राखौ बालि क&ला के 
करस फरभ कहूँ आनी है सबन मसे। 
चपक कण्णी सी वाल सूँघि सूचि दंघता सी 
लेह प्यारे लाल, इन्हें मेलि राखो तन मै ॥ 


फशाय 


( ६१ ) 
देव की उक्ति देखिए. 
लेहु जता ड७ लाई हैं। बालहि जोक की लाजहि सौं ल्रि राखो | 
फेरि इन्हें सपनेहु न पाश्थत, ले अपने डर ,में धरि राखो॥ 
दब! ला अबला नवला यह, चन्द्रकला कठुला करि राखो। 
आठ हू सिद्धि नबौ निधि ते घर बाहर भीतर हू भरि राखौ ॥ 


ये तीनों छंद आाथः एक 'ही भाव ५९ झिखे गये हैं। इस 
विषय की रचना पर चरिनरक्ता के ठेकेदार आलोचक भले ही 
आपत्ति करें, परन्छु यह वन कोई नई बात नहीं है। इसफ। 
अपराध केचएण रीतिकालपाले कवियों के ऊपर ही नहीं लगाया 
जा सकता, प्रव्युत यदि यह्‌ वास्तव में अपराध ही है ते 
संस्कृत-साहित्य के बड़-चड़े आचाये भी इस दोष से मुक्त न हो 
सफेगे; क्योंकि वही तो हिन्दी कवियों के पथअद्शक हैं। 
और [ भाग उन्हे प्रशस्त कर दिया, कातान्तर मे हिन्दी के कवियों 
ने उसी भार्ग ५९ पदापण किया । इसभ दिन्दीवालों का कोई 
अपराध है ही नहीं । 


१० नायिकासेद के अन्तर्गत कवियों ने खशण्डिता का 
उल्लेख किया है। खगण्डिता का लत इस प्रकार बतलाया 


गया है. 


निद्राकषायभुकेणीकृतताम्रनेत्रः 
नारीनखजणविशेषविचितितान्ञः | 


६8३८) 
यस्या: कछुतोडपि ग्रहमेति पति: ग्रभाते 
सा खण्डिपेति कथिता कविशि: पुराण: ॥ 
रीतिकाज्न के कवियों ने खण्डिता पर एक से एक सुन्दर 
छन्‍द लिखे है। पहले कविवर विहारीलाल का वर्णन देखिए । 
पक पीक अंजन अघर, दिये महावर भात्र । 
आजु मिले सो भत्नी करी, भत्ते वने हो लाल ॥ 
किसी अन्य वनिता के घर से निवास करके प्रियतम 
प्राव:काल अपने घर आया । उसे देखकर खरिडता कहने लगी 
कि वाह क्‍या ही दृश्य है! पत्रकों में ताब्वूल की पीक लगी 
हु३ है, ओ०ं पर अंजन ओर मस्तक पर भद्दावर। आज वो 
विल्लण/ ०७ प्यापार दिखलाई पड़ता है। वास्तव मे आज आपको 
शोभा निराली है। इसी भाव पर किसी अज्ञात कवि ने 
पाहं[ है. 
आये हो मान भिंटाबन मेरो, सजी विधि भूषन भेष बनाये । 
है बडि भागिन्ति चाही तिया, जो पिया करिके निज सेज सोवाये ॥ 
काहू छबीली के छोटो छला छिंगुनी में लणा यह केसे सजाये । 
होरी सबै निसि खेली कहाँ, ओ कहाँ इन नैननि पान खबाये ॥ 
इस छवि पर खरिडता ने जो कुछ कहा बहुत स्पष्ट शब्दों में 
हा । साहित्य की दृष्टि से वाच्याथे का कोई महर्व नहीं है | 
यदि यही वात व्यंग्य द्वारा कहदी जाती तो इसका साहित्यिक 
भोरव और भी बढ़ जाता ।' 'नेत्ों को पान खिलाने की सम 
पद्माऋ९ की है । 


( ६४ ) 

खाये पान बीरी से बिलोचन पिराजै' आजु; 

अजन अऑजाये अधराधर अमी के हैं। 
कहे 'पक्माकर! गुनाकर गोविन्द देखो 

आरसी लै अमल कपोर्ल किन पीके है ॥ 
कैसी अवलोकिवेद जायक अुखारविन्द, 

जाहि सखि होत अरविन्द ईन्दु फीके है। 
अ्रेध रस पागे अनुरागे आये भेरे धास, 

आज़ु हम जानी के हमार भाग नीके हैं ॥ 


जिन बातों के ऊपर अज्ञावताभा कि ने वाच्य मे कहा था 
उसी विषय के देवजीं ने ०थंग के द्वारा कहा है। इससे इनकी 
रचना का सोन्द्‌ब्ब और भी बढ गया है । 


भारे है| भूरि झुराई भरे अरु साँतिन भाँतित के भ्न भाये। 
भागु भत्नो वर सासती को जेहि भाचते लै रेंगभौन बसाये | 
भेष भल्तोई भजी बिधि से करि, भूलि परे किघों काहू भ्ुलाये। 
जाल भणे हो भलो सिख दीनो, भत्नी भई आजु भी बनि आये ॥ 


देव की खण्डिता केसी विदग्धा है। नायक को सापराध 
प्रसाशषित करने के लिए पहले तो उसके अन्य भुढू निवास करने 
की ओर भली भाँति सझत करती है, ओर फिर उसे च्ुभा भी 
करपी है। इसकी उक्ति सें पूरा पाश्डित्य भरा हुआ है। यह 
भाव बिहारी के दोहे से कहीं उत्कृष्ट है। यहीं पर देवजी की 
कारीभरो है । 


( ६४ ) 

खण्डिताओं के लक्षित प्रसज्ञ पर हम अधिक न कहकर 
भारतेन्दुजी का केवल एक छुन्द उद्धूत करंगे। पाठक दस 
इसमे किपती सार्सिकता है | 
है। ही तिहारे दिखा३वे को, सवे जागत ही रही रेनि उज्जार सी | 
आये न राति पिया हरिचन्दः दिये कर भोर लो है। रही भार सी॥ 
है यह कथ्बच ही की निरी र यामें करी कछ चित्र चितवारसी | 
देखिए ज्ाजन कैसी बनी है, नई यह भ०ऊुल सुन्दर आरसी | 

हरिश्चन्द्र की खण्डिता सापराध नायक के किसी कार्थ्य- 
कशाप की भीखिक आलोचना नहीं करती । अत्थुत अपनी &प 
दिखाने के “याज से उन सब बातों के कहती है जो बिहारी ने 
अपने दोहे मे कही हैं। हमे भारतेन्दुजी का यह छुन्द सबसे 
छा जगा है । 

११ एपजी #टज्ञारी कि थे। उनकी रचना का अधि- 
फाश खजब्लारमय है। सयाोग या वियाग खज्भार के उद्दीपन 
विभाव सन्मन्धी ग्राकृत दृश्यों के वन में खज्गटर का ही आश्रय 
जिया गया है। जहाँ अँगरेजी साहित्य के कवि प्राकृतिक दृश्यों 
के १र(न में स्वाभाविकता लाते हैं. वहाँ हिन्दी-साहित्व के कवि 
उसमें नाथक की विरह या संयोग सम्बन्धी कोई न कोई बात 
अपश्थ देखते है। संस्कत के कवि ऐसी मनोबृत्ति से कुछ-छुछ 
बचे हुए है, यथपि उनके बन में भी वह स्वाभाविकता देखने 
में नहीं आती जैसी ऑँगरेज़ी कवियों के वर्णन मे है। कारण 
यह है कि दभारे कवि उसमें अलक्कार ढूसने की चेष्टा करते हैं। 


( ६५ ) 


इसी लिए उनके वर्णानों मे कुछ न कुछ अरवाभाविकता भी आ 
जाती है; परन्तु बहुधा नहीं। उदाहरण के लिए महाकदि 
भाघ के श्लोक देखिए 


०थर्सानन इंच विद्या ज्षीयत्रे पकश्नश्रीः 

धनिन श्व पिदेशे ऐन्चमायान्ति श्रज्ञाः। 
कुनूपतिरिव लोक पीडयत्यन्धकार: 

धनभिव कृपणस्य व्यर्थतामेति 'चक्ु: ॥ 
कुअुष५पनम पश्चि श्रीमदम्सेजखरण्डम्‌ 

त्यजति अंपभुलुकः प्रीतिमाश्चक्रषाक: | 
डउद्यमहिसरश्सि: याति शीताश<२स्तम्‌ , 

हतविधिविहतानां हा विचितज्ो विंपाक: || 


और भी 


यात्येकतेरतशिखरं पतिराषधीनाम्‌ , 
आविष्छतारुशपुर:स्तर एकपो>क: | 
तेजो४यस्थ युपदू ०यसनादयाभ्याम्‌ , 
लोके नियम्यत इथेप द्शान्परेषु ॥ 
कालिदास 


इस सूर्य्योदय ओ< चन्द्रास्त एक साथ दिखलाया गया है । 
हिन्दीनसाहित्थ में ऐसी उत्तियाँ भ्िलना कठिन है। उद्धत 
स्छोक अभिन्षञान शाकुन्तत्त का है जिसका भावाथे अग्रलिखिकत 
पे में है 

5 


( ६६ ) 


उदय होत दिननाथ इत, उत अथवत निशसिराज । 
द्वेघण्टायुत द्विरद के छवि धारत गिरि आज ॥ 
केशव ने अपने छनन्‍्द का भाव इस श्ल्नोक में दिया है । 


फी्णान्धकारालकशालमाना, 
नितरद्धतारास्थिमणि: कुताडपि । 
निशापिशाची व्यचरद्धाना, 
महान्त्युलूकध्वनिफत्कृतानि ॥ 
जिपेषवाग्भट् 


भदाकनि केशवदास रात्रि का वर्णन करने थे3। आपके 
अनेाखी बात सूझी 


प्रे७ की नारि ज्यों तारे अनेक, चढाय. चणे चितवे चहुँ घाती। 
फोढ़िनि सी छुकुरे कर कंजनि, केशव” सेत सबे तन तातीं ॥ 
सेटल ही परे ही अबही, तथा गई ही सुख सुख साती। 
कैसी करों अब कैपे बच्चों, बहुत्या निसि आई किये सुखराती ॥ 

देवजी प्रभात का वन करने रंगे । कवियों को नायि- 
फाँओं से प्रायः अधिक सहाशुसूति होती है। सहृए्य 56२, 
क्या करें, अनणाओं का दु:ख देखा नहीं जाता । क्रेशप ने रात्रि 
को भरेत की नारी ओर कोढ़िनी बनाया ते देवजी ने प्राची दशा 
के पिशाचिनी बचा डाला | 


वा चकर को भथो चितचीतो, चितोति चहूँदिसि चाय सों नाँची । 
हल गई छीन फरणाधर की का, जामिनी जोति मनो जम जाँची | 


( ६७) 
बचोलत पेरी बिहंगम व), सँजोगिनि की भई सन्‍्पति ऋकाँची। 
लेहू पियो जो वियोधिनि को, से किये सुख साल पिसानिनी प्राची ।। 
संवोगिनी को स+पतति काँची करते के अपराध पर वास्तव 
में आची दिशा का यही उपाधि मिलनी चाहिए थी । 


ओर भी 


दीसे करेजी वियेगिनी की, घनश्थाम के राग के रगनि राँची। 
फामरी कारी पै रंग चढ़यौ, रवि एखि लजानि छिपे की ग्राची | 
हो मदर रस खाची मनो, कहूँ साँच हूँ आँधिन नाची पिसाची । 
प्राची में आजु सकारेहि ते, किघों हारो कहूँ बड़े धूम की माची ॥ 
... मद्नेश 
बेनी प्रवीन ने प्राची दिशा पर कुछ कृपा की। उन्होंने 
इसे पिशाची नहीं बनाया ; केवल सपत्ी षनाकर छोड़ दिया | 
अपनी राय से पेशीजी ने अच्छा ही किया। परन्तु स्लियों के 
सपत्नी, पिशाचिनी नहीं, राज्येसिनी एवं व्याध्रिणी से भी सर्यकर 
अतीत होती है | 
बहु योस बिदेख बिताय पिया,बरे आवत् को घरी आत्नी भई । 
परदेस असेस कलेस कथा, सन भाखी यथा बनमाल्ी भई ॥ 
डँसिके कहे बेनी श्रवीन! जमे, रस-केलि कला की उ्ताली भई | 
तब था दिसि पूरब पूरन मे लखी, बैरनि सोति सो लाली भई ।। 
यह भाव क्रषि-ुण-कुमुद-कंणाधर शी कालिद।|स का हैं। 
उन्होंने आथारतिल्क में उसे इस प्रकार सिखा है 


( दृ८ ) 
समायाते कान्त कथसपि च कालेन वहुना, 
कथाभिर्देशाना सखि रजनिरधे गतबती। 
ततो यावल्लीलाविरहकुपितास्मि . प्रियजने, 
सपत्नीव प्राची दिवियमभवत्तानदरुणा || 
यह भाव बड़ा लत है। इसकी छुन्द्रता पर मुर्ध हेा।क* 
कथि+९ राभरल्लजी ने भी इस ५९ एक सबेया लिखा है | 
१९ वंशीधर की तान से भीन जाने कौन सा आक५२७ 
था कि जिसे सुनकर थोपांधनाओं का आत्म-विर्४ूति हो जाब। 
करती थी। जाती थीं वे दही वेचन परन्छु बेचती थीं अपना 
छपूथ । इस भाव के कविचर देवजी ने कसी धुन्द्रता से 
जिन्नित किया है। 
पुकारि कही में दढी कोड लेड, थी सुनि आइ गये इंच घाथ । 
इते कषि 'ऐेष! चिते ही चले, भनभोहन भेहनी ताल सी गाथ |। 
न जानति ओर कछू तब ते, भन माहि वही पे रही छवि छाय । 
५४ तो हुती एथि घेचन काज, गयो हिचरा हरि हाथ बिकाय | 


इसी भाव ५प९ कविवर दास! ने नि*+नाफित छनन्‍्द 
ला है 


जिन्हें भेहन काज सिंधार सजे, तिनहीं के सरूप गोभाव गई | 
न भुठीं के चल्ला4 खफी तिनपे, तिनदीं के भ्ुटी में साथ गई ' 
कषभाउ-सली की दएसा कहे दास, 5भीरी किये ही 5थाय गई । 
नरखाने गई दृधि वेचिवे के, विन दामन आप बिकाय गई, | 


( ६५९५ ) 


१३ वियोग-वर्णान करने में हिन्दी-ऋबियों ने हद कर दी है। 
वियोग की बारह अबस्थाएँ होती हैं, उनमें मर के चएन का 
रीतिकारों ने निषेध किया है। परन्तु अन्य दृशाओं का व७न 
प्रायः सभी रीति-अन्धथों में उपलब्ध है। इनमें एक दशा का 
साम उछग है। जब प्रेमिका चित्त मे अत्यन्व >्यथाकुल् होने के 
कारण निराश्रित हो जाती है जो उसकी वियोगावस्था के उददपेग 
कहते हैं। कबिवर बिहारीजाल ने भी ७७ ऐसी पिरेह-विधुरा 
जनिता का वर्णन किया है, जिसकी विरहावस्था उदूबैग तक 
पहुँच १४ थी। 

होंदही बीरी बिरह बस, के बौरी सब गाँव, 
कहा जानि ये कहत हैं, ससिहि सीतकर नाँष ॥ 


नायिका शीपकर के गुणों की आलोचना करती है। 
उसके इसके चामकरण पर आपत्ति हे। यह तो सुवाधाम 
होकर बिष फैल्लाता है। लोग इसे शीतकर, कया कहते हैं, जब 
कि यह विरह-विधुरा वनिवाओं का जलाये डालता है ? देवी 
ने इस विषय पर बहुत कुछ कहा है। परन्तु यहाँ ५९ हम 
उनका एक ही छन्‍्द उद्धुत करेंगे। 
शैंन साई दिन इन्दु दिनेस, जोन्हारे है घास पनों विष खाई। 
फूर्लान सेज सु॥न्‍्ध ढुकणनि सूत्र उठे तनु तेल ज्यों ताई।॥ 
बाहर भीतर भ्वैहरे भून रथो परे देव” से पूछन आई। 
डॉ ही शुलानी को भूले सबै, कहे प्रीषम के सरदागम साई || 


( ७० ) 
ओर भी 


सिन्धु के सपूत अरु सिन्धुतनया के बन्धु, 

आफर पियूष औ प्रभा के सभुदाई के | 
कहे पदमाकर भिरीस के चढ़े हो सीस, 

आओषधि के नाथ कुछ कारन कनन्‍्हाई के । 
ऐरे मतिसन्द चन्‍ए आवत न ताहि लाज, 

बनिता वियोगिनि सताबत अघाई के | 
हे के खुधाधाम काभ विष को बगारै, 

रु है के दिजराज काज करत कसाई के | 


परद्याकर 


ओर भी 
तन कुछुसशरत्वं शीत्रश्भित्वमिन्दो:, 
् 
छयसिद्भयथा्थ दृश्यते मह्ठिधेषु । 
विस्नजति हिसमेरग्निसिन्दुमेयूस:, 
त्वमपि कुसुमबाणान्‌ बजसारीकरोषि ॥ 
कालिदास 


चन्द्रमा पर या तो सभी कवियों ने एक से एक बढ़कर 
छुन्‍्द कहे हैं। परन्तु इन सबमें भद्याकवि श्रीहर्ष का 
चन्द्रोपालम्भ अद्वितीय है। संस्कत और हिन्दी-साहित्य 


सें कहीं भी चन्द्रभा पर ऐसी मार्मिक दक्तियाँ देखने में 
नहीं आवंभी । 


( ७१ ) 

१४ ओओष्सकालीन ज्योत्स्नावतीं रात्रि से अपनी ससिर्या 
के साथ राधिका सोध में विहार कर रही थीं। नह स्फटिक- 
शिक्षा का बना हुआ था । उसका फश भी नितान्त 
उज्जपल् था। राधिका की समवयस्का वरनिताएँ उनके चारों 
ओर खडी थीं। उधर आकाश में भी यही ध्श्य था। 'चन्द्र- 
प्रकाश के कारण आकाश स्वच्छ हो रहा था। चन्द्रभा का 
नज्षत्रावली घेर हुए थी। देषजी के यह समझ पड़ा कि आकाश 
नहीं है, यह तो विसल दपण है जिसमे राधिका और उत्तकी 
सखियों का प्रतिबिंब दिखणाई पड़ता है। बहुत दूर होते 
के कारण ये प्रतिबिम्ब कुछ छोटे मालूम होपे हैं। कैसी 
सुन्दर उक्ति है। यह कल्पना देव जैसे कवियें के ही हृदथ में आ। 
सकती है 

फटिक-सिलानि से सुधारथो सुधा-मदिरि, 

उद्धि दृधि के से अधिकाई डमगे अभ॑प्‌ । 
बाह* ते भीतर लों भीति न देख३५ दिव? 

दूध के से फेन फैसलों आँगन फरसबन्द || 
तारा सी तरुनि तामें ठाढ़ी झिल्भिि होति, 

मे।तिन की ज्योति मिल्री सक्षिका को मकरन्द्‌ | 
आरसी से अभ्बर में आभा सी उजाली लगे, 

प्यारी राधिका को प्रतिबिम्ब सौ लगतु चन्द ॥ 

ईंसखी भाव पर कविव॒र दासजी ले अपना छुन्द निरमाए 
किया हे | 


( ७२ ) 
आरसी को आँयन सेोहायो छबि छाथो, 
नहरनि में सरायो जल उब्जल खुसनभाल | 


चाँदनी विचित्र लखि चाँदनी विछ्ीना ५९, 

पूरि के चँदोवन के विलसे अकेली वाल | 
दास! आसपास बहु भातिन विरजै' धरे, 

पन्ना पोखराज मेत्री सानिक पदिक लाल । 
चन्द्र प्रतिनिन्व सें न न्‍्थारो दोत सुख, ओ न 

तारे प्तिविम्ब ही ते न्‍्यारे हेत नग जाल | 


९५ एक गोपिका से सगवान्‌ कृष्ण की घनिछ्ठता हो १३ 
थी। उसकी अन्य सब्वियाँ उत्ते इस प्रवृत्ति के लिए जांछित करने 
लगीं। बेचारी चुपचाप सबकी सुन लिया करती थी । कुछ कहपी 
नहीं थी। संहनशीलता की भो कुड्ठ हद होती है । अन्त में 
सखियों के नेतिक आज्षेप से तद्ल्‍डः आकर वह कहने लगी 


वीस्थी बंख विरद में बौरी ४३ वरजति 

मेरे बार पार काई पास आनि बैठो.,जनि । 
सिथरी सथानी तुम, बिगरी अक्रेली हों ही, 

भोहन में &ँड़ो भोसें सोंहनि उमेठो जनि ॥ 
कुल्ञटा कर्मकिनी हों, कायर कुम्रति कूर, 

कह के न काम की, निकाम याते ऐंठी जनि । 
“देव” तहाँ वैठियत जहाँ बुद्धि बाढ़े, हो पो, 

वेठी हों विकण, कोई मोहि मिलि वैठो जनि || 


( ७३ ) 

इसी भाव पर भारपन्दु बाबू ने एक छन्‍द लिखा है 
हों झुलटा औ कलेकिनी है, अब तो दस थ्रॉड़ि दियो कुल गैलो । 
आछी रहो अपने घर मे, तुम ना यहाँ आय करेजनि छैलो ॥ 
लाथि न जाय कलंक 3महैं, चुप बैठी रहो संग लागी न डोलो। 
बावरी जो पै भ३ई सजनी, तो चलो हम सो जनि आय के षोलो ॥ 

हमारे विचार से दोनों ही छन्‍्द बड़े उत्कृष्ट हैं। इस दोनों 
के भाव में उल्लेखनीय अन्तर नहीं है। वणन दोनों का 
सुन्दर है । 

१६ चिर-प्रवबास के अनन्तर प्रियतम परदेश से आया । 
विरह-विधुरा वनिता को भानो पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। उसके 
हृदय का आनन्द या तो भुक्तमोगी ससमक सकता है या देव 
सरीखे साभिक कवि । उसके आगमन से पदले ही से कुछ 
ऐसे शुभ-सूच्रक सथुन है! रहे थे जिससे उसे अनुमान हे! रहा 
था कि प्रियतम अवश्य आते होंगे। बस; इसी अचनुभाव के 
आधार पर वह अपने नये वलद्य पहनने लगी । इसी भाव को 
करियर विहारीलालजो ने बड़ी उत्तमता से अक्रित किया है। 
देखिए: 

सगनेनी दृग की फरक, उर उछाह तनु फूल । 
विन ही पिय आगमन तिय, पल्नटन लगो दुकूज़ ॥ 
खअन इसी भाव पर देवजी का छुन्द्‌ देखिए 
धाई सोरि-खोरि ते बधाई पि+-आधवन की, 
सुनि कोरि-कोरि रस भाभिनि भरति है। 


( ७४ 


सीरि-सीरि बदुत निहारति बिहारभूभसि, 

घोरि-घोरि आनंद घरी सी उघरति है ॥ 
देवा कर जरि-जोरि बन्द सुरन, 

गुरु लोधनि के लोटि-लोटि पाँयनि परति है । 
तोरि-तोरि साल पुरे भ्ोत्रिन की 'चौक, 

निछाषरि को छोरि छोरि भूषत धरति है ॥ 

१७ कहते है जब सूरुदासजी अघे होने के कारण एक 
कुएँ में गिर पड़े थे तो उन्हे भगषान श्रीकृषए|जी ने उसमे से 
निकाला था, परन्तु ज्यॉही सुर षाहर आये त्थॉही भगवान्‌ 
उनसे अपना हाथ छडाकर चलते बने | दुब॒ल होने के कार 
सूर बेचारे भन मारकर रह गये। तब ते उन्होंने भगवान्‌ 
से कहा 

बाँह छड़ाये जात हो, निबल्न जानिके भोहि । 
था हिथ ते जब जाहुगे, मरद्‌ बदोंगे तोहि ॥ 
सूर की इस यक्ति को देवजी ने अपने छन्द्‌ में फिट किया है 
परन्तु यहा प्रसंग गोपियों और क्ृ७ का है 
रापरो रूप रस्यो भरि नैना, बैननि के रस सो श्रुति सानी। 
गात में देखत गात तुम्हारेइ, बात तुम्हारेइ जात बखानी ॥ 
ऊधो इहहा हरि सो कहिये तुम, हौ न यहाँ यह हो नहिं मानो । 
था पन ते बिछरे तो कहा, मन ते! अनते जु बसो तब जानों ॥ 
१८ पविभल्म्भ झूंगार के अन्तगत वियाग की एक दशा 
का नाम उन्‍्भाद है। उन्साद उस दशा के कहते हैं जब अत्यन्त 


( ७० ) 


संयोग की उत्कर्ठा से प्राणी भेहपूवेक बथा रोदन, हँसी या 
अस+्बद्ध भजाप करेने लगे। देवजी ने इस ५९ एक छुनद्‌ लिखा है 
राधिका कान्ह को ध्यान करे, तब कान्ह हो राधिका के गुन भाबे । 
वीं अछ्ुुषा बरसे बरसाने के, पातती लिखे लिखि राधे के ध्यावै ॥ 
'देव जू! राधे सु राधेइ हो वही प्रेम की पाती लै &ती लगावै । 
आप ही आपएु सुनै नित ही, उरमे विरुके सुरके सभभावै। 

इसी भाव पर किसी शअज्ञातनामा कवि का छन्द हमे याद 
है। पह इस प्रकार है- ह 
आपनी ओर की चाहे लिझ्यो, लिखि जात कथा उते भाहन ओर की। 
प्यारे भेथा करि आनि मिलो, सही जात बिथा नहीं मैन सरोर की । 
आलिन में जाकिराधे रही, ओ कही किन साई चिठी चितचोर की । 
या बिधि सों मन भे।हनी भे।हिके, हे गई ४रति नन्‍द॒किसोर की ॥ 

अज्ञातनामा कबिने देवजी से भाव लेने को चेष्टा को है 
पर-तु वे इस प्रयास में सफल नहीं हुए हैं। इनके और देव 
के छन्द में कोौड़ी मेहर का बद्रा है। इसी का सौन्द्ये-संदार 
कहते हैं। किसी का भाव भी लिया गया ५९ उसका निर्चाह 
सुन्दरताधृर्षक न हो सकी तो यह छाज्या की बात है। भाव- 
अहशण वही श्रेष्ठ माना थया है जो अपने मौलिक आधार से बढ 
जाय । पर्छु जब यह अपने आधार की अपेज्ता हीन होता है 
तब एक निन्‍दुनीय भ्रसंभ उपस्थित होता है। 

१९ विवाह-संस्कार के अनन्‍तर दम्पती के जीवन में एक 
प्रकार से नवथु॥ आर*भ होता है। उस समय जो बात होती 
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है नह नई होती है। देवजी ने इस बात को अच्छी तरह 
सम्रका था। उन्होंने इस विषय पर एक छुन्द इस तरह 
लिखा है 
गौन भये दिच चारि नये, दिन वे नव यौवन जे।ति समाते। 
देखिए देव नयेई नये नित, भाग सुभाग नये सदभाते। 
पै अब भेरी हित हमें बूमे को, ढोत पुरानन से हित हाते । 
नाह नये ये नई ढुलही, ये नये नये नेह नये नये नाते॥ 

इस २।५ से कुछ मिलते-जुलते हमें दो और छन्‍द्‌ याद हैं। 
इनठ भी पेषजी का अनुकरण करके किसी अज्ञातनामा कवि ने 
बनाया है। वे इंस प्रकार हैं 
नूतन पीतपटण तन साहत, राधिका साजे ककणनि राते। 
स्योंही कलिन्दजा के कलकूल, नये दम पजनि कुआअमनि जाते। 
ताखन तो अमिशाषनि सौं, कबहूँ रस राते न खेलि अधाते। 
नाह नये ओ नई ठुलही, ये नये नये नेह नये नये नाते ॥ 
नई चूनरी भीजै नई बुदियानि, नई रस पेलि बढ़ावत जात। 
नव जे।बन सों उलही &लही, रस रीति की पाटी पढ़ाबत जात | 
करि केतिक प्रेस पथी बतियाँ,छतिया सौं पिया को लग नत जात | 
नई कमनेत नईभे कभान, नये नये बान नई नई घात॥ 

इसी भाव पर सूरदासजी का निम्नलिखित पद भी है 
नथी नाहु नयौ नेह नयो रस नवत् कुंबरि ३५भानुकिशोरी | 
नयी पीताम्बर नई चूनरी नई नई बू दनि भीजति थोरी। 
नये कुज अति पुज नये द्रम सुभग जमुन जल पवन हिलोरी । 
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२० कवियों की सूक बडी अनेखी हेती है। कारण यह 
है कि ३श९ ने उन्हें बडी पैनी दृष्टि दे रक्खी है। जहाँ साधारण 
मनुष्य अत्यक्ष वस्तु का भी भल्ती भाँति निरीक्षण करने मे अस- 
फण रहते हैं, वहाँ कवि एक्सरे के समान उसकी भीतरी बातों 
फो भी देख लेता है, और उसी के आधार पर एक नई कल्पना 
करता है। यों तो बहुत लोगों ने साभान्थ नतकियों का नृत्य 
विशेष उत्सवों के उपलक! में देखा ही होगा, परन्तु कषिवर 
केशवदासजी ने आँखों के अखाड़े में सितास्षित काछनी काछे 
पुतरी पाठुर फा च्ृत्थ देखा है। इसका रूपक पाठक भी 
देख ले 
काछे, सितासित काछनी केशव” चातुर ज्यों पुत्रीन बिचारो। 
कोटि कटान्छ नचे गति भेदू, नचायत नायक नेहनि नयारो ॥ 
बाजतु है ४6 हास ऋूएंध से, दीपति दीपन के उजियारो |, 
देखत हो यह देखत है हरि, होत है आँखिन ही में अखारो ॥ 


इसी भाव पर कविषर पऐवजी ने भी अपना निन्‍्नाक्धित 
छुन्द निभाण किया है। कहना न होगा कि य६ छन्‍द्‌ भी केशव 
के छुन्द से का०थ-सौन्द्य में किसी प्रकार कम नहीं है । 


बाजी बसे रसना दसलना, दस नू ५२ भाग की भू५९ भारे। 
चोज के तान भनाज के बान सो, ओज के न भर अचुसारे ॥ 
त्ञाज छुदी छिंच एक छुटी, ल० दिव? कटाच्छ $टीर के द्वारे।॥ 
प्रे७ चुटी छल योग जुटी, सु नदी भ्रकुटी त्रिंकुदी के अखारे ॥ 
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२९ सन्पृश-काव्य विप्रलम्भ-श्ूहर का एक अंगी॥त 
विषय है । इसी आधार पर मेघ, पत्रत इत्यादि कई प्रकार के दूत- 
काव्यों की रचना हो चुकी है। जिन लोगां ने काव्य का अबु- 
शीलन किया है उनसे भोपिका और उद्धव के संवाद वाला असंग 
छिपा नहीं है। इस विषय पर कविवर सूरदास ने बढुत कुछ 
लिखा है। और ऐसा सुन्दर लिखा है कि प्रकारान्तर से उस ५९२ 
अधिक जिखने का चेत्र ही नहीं रह गया है। पर-छु इसके होते 
हुए भी प्रतिसासम्पन्न कवि सब ७७ लिख सकता है । कविषर 
ननन्‍्दृदालजी जब अपना सभिंवरगीतः लिखने थेठे ते उन्दानि यह 
बात भली साँति सिद्ध कर दी कि इस प९ अभी और कुछ 
लिखा जा सकता है। कदाचित्‌ इसी ओर७ा। के अमुसार कविषर 
दषजी ने नि*+लिखित छन्द निर्माण किया है 

जेभहि सिह ऊघो जो गहि के हाथ हस, 
से न मन हाथ, ज्जनाथ साथ हो सुकी। 
पुणे पंचसाथक नचाय खेलि ५ चन से, 
पंचहू करनि पचाम्रत से अप चुकी॥ 
कुलवधू है के हाय कुलटा कहाई अढ, 
गेझुण मे कुल में कर्लक सिर ले चुकी। 
चित होत हित न हसारे नित और से। ते, 
वाही चितचोर॒हि चितौत चित्र दे चुकी ॥ 


इसी विषय प्र कविवर रल्लाकरजी का निम्नलिखित छन्द 
देखिए 


& ५८, "व्यकपन -कड 
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और ले पी 
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नेम ब्रत संजम के पींजरे परै के जब, 
जीज क्ेसफानि प्रतिबंधहि निवारि चुकी। 
कोन गुन गौरव को लंगर लगावे जब, 
सुधि बुधिहू के भार टेक करि टारि चुकी ॥ 
जोग 'रतनाकर? मैं साँस घूँटि बूडे कौन, 
ऊघो €भ सूधों यह बानक[बिचारि चुकी । 
मुक्ति क्ुछणा को मोल भाल ही कहा है जब, 
मोहन ली पै मन सानिक ही बारि चुकी ॥ 
दोनों ही छन्द सुन्दर हैं। यदि देव ने अपने वर्णन में 
यभकीलक्कार का आश्रय लिया है तो रक्षाकरणी ने रूपक का | 
शरर आजकल विज्ञान का थुग है। जो बात तक की 
कसौटी पर नहीं कसी जा सकती उसका कोई मूल्य नहीं है। 
ऐसी बात की सत्यता पर अशिक्षित अथवा अधेशिक्षित 
व्यक्ति भल्ने ही विश्वास कर ले, परन्तु आधुनिक शिछ/-दीजित 
महानुभाव ते इसे मानने के लिए तैथार ही नहीं । वे लोग इसे 
ड़ का समथेन कह देते हैं। सुधारवादी जनता रूढ़ि के 
सभथेन को भणे ही अनादर की दृष्टि से देखे, परन्तु हमारे कवि- 
गण इसके सभथन में अपना गौरव ससभपे हैं। रीतिकारों ने 
ईसे निषन्धना का नास दे रक्खा है | यह निबन्धना चार अकार 
की होती है। 
(१) सतोपषि निबन्धनीय-अथात्‌ पदाथे के सत्य होते हुए भी 
इसका वन अरांछनीय है । 


कम 

(९) असतेपि निबन्धनीय- अर्थात्‌ पदार्थ तो असत्य है 
५९ उसका वर्णान किया गया है। 

(९२) नियमेन निबन्धनीय अर्थात्‌ जिस पदार्थ का ग्राचीन 
काल में जैसा वर्णन हुआ है बैसा ही चर्एथ करना | 

(४) विकल्पेन निबन्धनीय अर्थात्‌ जिसका वर्णन दो 
प्रकार से किया जाय | 

कविवर राजशेखर ने अपनी कान्‍्यमीमांसा? से इसपर बहुत 
३७ लिखा है। पाठकों के विनोदार्थ हम अखपाषि निबन्धनीय 
पर एक छल्द उद्धृत करते हैं। इसे साधारथ लोग भत्ते ही 
ऊटपर्लाँग समझें; परन्तु काव्य के विद्यार्थियों के तो इसे 
साह्वित्थिक स्वयंसिद्धि ( 4 7070/ 2 ही सानना चाहिए। यदि 
वे इसी ५९ शास्राथें खड़ा कर देगे तो समझ लीजिए इनके 
साहित्थ-अध्ययन की इतिश्री यहीं हो गईं। रेखागणित के 
अध्यथन करनेवाले विद्यार्थी के पहले ही यह मान लेना 
चाहिए कि रेखा मे लम्बाई साज्र होती है, चौड़ाई होती ही नहीं, 
यचपि व्यावहारिक जु प्‌ में ऐसी रेखा बन ही नहीं सकती | यह 
गशणिपशाजियों की मस्तिष्क-शक्ति की अरतूति है। यह निवन्धना 
इंच अफकार है 

थि९ महँ जहँ तहूँ सरल अल्प जल महेँ मराल गन | 

४९ शुरेसरि महेँ, वारि भजादिक अभ्युज सरितन ॥| 
पथ मूँठो महेँ , (दब अघर हि सूचीभदन | 
कीर्ति (रथ शुअत्न अफारति अघ झति करिपन |) 


( ८१ ) 
कहहिं कृष्णता रक्तता तिमि अताप महँ छुकीि जन ! 
क्रोध राग के रफ्तता पान चफोरी शशि किरन || 
तरुण नारि मद युक्त कुक्षिका करत बकुल ५२९ । 
पुष्पित से तरु द्वात तथा पद के अथाप पर ॥ 
फूणव. इक अशोक बिना ब्वपहू भासान्तर । 
सकेश जठहि रौपाल चंद्विका शुक्त पक्त भर।॥) 
चन्द्र किरण भरि अजुलिहि भरन फहन बुध जन गा*९ ), 
निशा वियोगीं चक्र कह 'भानु' सुकषि कहे जुग सागर। 
( श्री जगन्नाथभ्रस द्‌ भानु! ) 
इसका समर्थन राजशेखर जी ने इस प्रकार किया है | 
पादादतः प्रमद्था विकसत्वशोकः 
शोक॑ जहाति बकुणों सुखसीघुसित: 
आशिगित: कुरबकः #रुपे विकास 
आलोफिततस्तित्नक उत्कलिको विभाति। 
प्रसंग पाकर कषिवर देवजी ने इसी खामश्री का कैसा सुन्द्र 
उपयेग किया है। जब वेग्ोढ़ अधीरा का उदाहरण तैयार 
करने लगे तो उन्‍होंने इसी सामग्री से ऐसा सुन्दर “यंग कहा जो 
साहित्यिक दृष्टि से परमोत्कष्ट है 
आये हो भाभिन भेटि करो लगि, फूल घरे अशुकृल उद्रे | 
केसरि' जामि 3*6 ज्ु सुद्ागिन आसव ले भ्रुख सी सुख डारे॥ 
फीनी सनाथ हो नाथ भ्रथा करि मो बिच के इतनी जो-उचारे | 


होय असोक छुखी तुम लॉं, अनला तन के अब .,लातन मारै ॥ 
हे व 


( ८२ ) 

२३ रीतिकारों ने विश्रल्भ खज्ञर के पाँच भेद बताये हैं। 
( १) असिलाषहेतुक, ( २ ) १ण्थाहेपुक, ( २) विरदहेतुक, ( ४) 
प्र ७-हेतुक ओर (०) शापहेतुक | 

इसमें अमिलापहेतुक विषय का प७न करते हुए पृषजी ने 
निम्नलिखित छन्‍द्‌ कहा है। यह गुणु-अश्रवण तथा चित्त-स्पप्न 
एवं अत्यक्त पृशन का एकित उदाहरण है | यहाँ नायक के 
3स-श्रवणादि से अनुरुका नाथिका का पूर्वातुराग वर्णित है । 

बुरखिए: 
प्रेम कहा तिचसों पहिले हरि, कानन आनि समीप किये ते। 
चित्र चरित्र न मित्र भये, सपनेहु में भोहि सिलाय लिये ते ॥ 
“६घजी? दू९ ते' दौरि दुराय कै, प्रेम सिखाय द्खाय दिये ते। 
चारिज से विकसे भुख बे, निकसे इत हो निकसे न हिये ते ॥ 

चिल-पुशशान ५९ महाकवि कालिदास का इसी अकार का एक ' 
परभोत्क८ ७-५ है 

स्वाभालिख्य प्रणुयक्रपितां घातुरागे: शिवायाम्‌ 

आत्मान ते चरशपतितं यावदि"्छामि कतुमू। 
अज्चे स्तावन्मुहुरुषचिपेह ष्टिरालुप्यते में 
ऋरस्वस्थिनपि न स्हपे सनज्नमं नो कतान्त: ॥ 
ह मेषदूंत 

गेरू से प्यारी के चित्र बनाय, खिल पे जने निरखों घरि ध्यान में। 
जाके ठुओ पद-पंकण पै, परि के जमे मेटनि चाहों (धान में ॥ 


( ८३ ) 
बैरी बिधाता हमारो ह॒हा, सिलियो नहिं चाहत ऐसी दशान में । 


आनि घिरे घने जारि के बुद, सरोरुह सी दुखिया अखियान में ॥ 
हरिनाथ 


इसी प्रकार स्वप्न-दु्शन का विष4 है। देवजी ने इस पर 
एक बड़ा ही मासिक छुनद फहा है। इस छन्‍द की भाव-साभभरी 
बिहारी के निम्नणिखित दोहे से संकलित की ५३ है, यद्यपि उनका 
विषय एक नहीं है। यदढ देहा इस प्रकार है 


थीं दुल्िमलिअसि निदुथी, ५ुई कुछुम से गात । 
कर धरि पेखो घरधेरा, अजहु न हिंय के जात ॥ 


दुचजी का छनन्‍द इस प्रकार है - 


धाय के अंक में साइ नि हो, पं+ज सीं अँखियानि क्ुकाझुकी । 
स्यों सपने में सित्नी अपने, पिय प्रेम पगी छुविटू को छकाछुकी ॥ 
ठाढ़े ही ०९़े धदो भुज गाढ़े, सो बाढ़ी बधू के हि में सकासको | 
*देव! जगी र॒तियाँ हू ४६, न पिया के गई छतिया की घकाधकी ॥ 


इसी को का०4-कौशल कहते हैं। देवजी ने अपने स्वप्न- 
दशन में कितना सौन्दर्थ्य उपस्थित कर दिया है। स्थप्न-पुशैन 
५९ अन्य कियों ने भी बड़े बडे सुन्दर छन्‍्द कहे हैं! परन्तु 
दंघजी का यह छन्‍द्‌ अपने ढंध का निराला ही है । 


२४ भ्ृकुदी की उपसा काम-कंभान से जी खोलकर दी गई 
है। संस्कृत कवियों ने इस १९ खून लिखा है । 


( ८४ ) 


उद्धय बाहुथुगसायतगात्रयष्टि: 
प्रातः कुरंगनयनी विजहाति जुम्भाम्‌ | 
मन्यामहदे स्मररणात्‌ पुरतो निवृत्त 
कामा धनु) कुणिलपारहित' करोति | 
ओर भी 


मय्येवमस्मरणुदारुणतचिचदछ्षपो 
वृत्तं रह:प्रशुथभप्रतिपाथमाने । 
सेदादअ वो: कुटिएयारतिलोहिताक्षया+ 
भरने शरासनसियातिरुषा स्सरस्‍्य )' 
* पंभेणिदास 


देवजी ने धुष को तुला षनाया है ओर नेत्नों को पलड़ा ) 
उसमें कन्दप-जेहरी द्वारा बाल्यकाल और तरु॥कालरूपी 
जपाहिरों के तैलाया है। नई (४ है। हमारे विचार से 
ऐला पक अअन्यत्र सिलना कठिन है। 


भारी भरथो विनि भोंहन रूप, सुडो२ दुहूँ जि छोरान डोले । 
नीके। सुनी के लिलार में टीको, सुटेकि खिलार खरे शुन सेल ॥ 
नाजपचो तरुनापनों साल फो, देना पराबरी के बल वोले। 
दोऊ जवाहि९ जीहरी भैन्, सुनेच पत्ञानि तुला घरि तोले॥ 
यही देव की मोलिकता है । प्राचीन परिपाटी पर पदा५७ 
करके आपने नये ढजु ५९ लिखा है, ओ९ खूब लिखा है। ज्सी 
भान ५९ एक अज्षात कवि ने नि*ांक्रि चछ-द्‌ निर्माख किया है 


( ८० ) 
जाहरी मैन के नीके छुला, जुग नैन पल्ला जहेँ लीग्यो विशाल है। 
है रतिनायक को घर्छु॒ कैधों, चलाचत सायक जाों फराल है ॥ 
भौहें लखे अिथ भावती की, उपजै दि4 भाहि नये एक ७याल है । 
ढाल पै साँगी धरी है किधों यह सान पै कैथों चढ़ी करषाल है ॥ 


इस छुन्‍्द्‌ के रचयिता महोदय ने सन्देहालक्काए का आश्रय 
लेकर कई कई विचार बाँघे, ५९न्तु उनमें वह केमर्णता नहीं आई 
जे ५ के ७-५ में है। वास्तव में अनुकरण अ्ुकरण ही है। 
चह मौलिकता के साभने कसी नहीं 56९ सकता। इसी फो 
भावसंहार कहते हैं.। अपुकरखुकपो मद्दोएथ देवजी की छाँह 
भी नहीं छू सकते हैं। 

२५. खडिता नायिका के निम्नलिखित बखन में भी प्ेवणी 
ने विशेष चमर्त्कार दिखाया है, अथपि इसको स हिल्य-सासथी 
बिहारी के दोहे से ली गई भादभ ढोती है। दोद्या इस 
प्रकार है 


बाल कद्दा जाली भ३ई, जोन फोश्ननि भांह | 
लाल पिद्दारे दृशन की, पड़ी गन में छह ॥ 


यह खंडिता और उसके सापराघ नायक का संजाए है । 
नायक ने पूछा कि है भिथे, आज तुम्हारे नेत्रों मे अरुशिमा र्फ्थों 
है। खडिता ने उत्तर दिथा कि ७७ नहीं, आपके नेता की 
छाया इनमें पड़ी है। कैसा सुन्दर व्यग्य है। कैसी भामिक 
फटकार है। वेवजी का छन्‍द इसी भाव से मिलता-जुलपा है। 


( ८६ ) 


देव का यह छन्द हमें बहुत दिनाँसे रधरण है। उनके संभह 
में यह हमें दृष्टि-गोचर नहीं हुआ। सम्भव है, इसका फोई 
पाठान्तर भी हो । 
भोर भय सनभावत आये, ओ प्थारी तिन्‍्द लखिके दंग फेरे | 
सीधे सुभायनि जात कही, कहु फाहिक लाल बिलोचन तेरे॥। 
नोलि डटी पिया मान भरी, ओ गुसान भरे करि नेच तरर। 
काहू के र₹। रंगे €थ राबरे, राबर रंग रंगे दग भेर॥! 
कवियर सतिराभ ने भी इसी भाव से सिजता जुलता एक 
छन्‍्प जिला है। पर-छ वह मानवती नायिका का वर्णन है, 
खंडिता का नहीं । वास्तव से यह छुन्द भी बढ़िया है । 
प्रीतल आये प्रभात श्रिया, सुखकाप उठी दंग सो ६भ जोरे। 
आगे हो आदर के 'सतिरास?, कहे ४४ बैन सुधा रस पषोरे। 
ऐसे सवान सुभायन ही सों, मिली मनभावषन से मन भोरे। 
मान गो जानि तबे छवि था अँगिया की तनी न छटी जबै छोरे ॥ 
इस प्रकार भाव-साम्य के अनेकों प्रसंग मिल सकते हैं । 
लेख की दि के भय से हमने अधिक डद्ाहरण नहीं दिये। 


भावविलारस 
( १) 


गोने के चार चली ही, ५९ लोगन भूषन भेष बचाये। 
सील सयान सखीन सिखायो, सबे सुख साझुरंहू के छुनाये ॥ 
बोलिए बोल सदा हँसि कोमल, जे सनभाषन के सन्त भाये। 
यों सुनि ओलछे जरोजनि पै, अघुरा। के अकुर से उठ आये | 
( २) 
खोरि में खेलन जाई सखी, सब बाल को भेष बनाइ नवीनो। 
आरखी मे निज रूप निहारि, अनद्भ तरक्ननि सो भछु भीनो ॥ 
जोति जवाहर हारन की भिलणि,-अश्वर। को छत्न पर्यों ५८ भीनो । 
हेरि इते हरिनीनयना हरि, «हेरत हेरि हरे हँसि दीनो॥ 
( +# ) 
दिन 8 ते सासुरे आई वधू, सन में -भछे लाज को बीज बयो | 
कि पदेष सखी के सिखाये मरूफे, नह्मो हिय नाह को नेह नया।॥ 
चितवावत चैत की चन्द्रिका ओर, चिते पति को चित चोरि ढथो ! 
$णही के विशोचन-बानन को, खसि आज को सान सभान भयो ॥॥ 
( ४) 
सुनि के धुनि चातक-मोरनि की, चहुँ झरनि कोकिल कूकनि सा । 
अशुराग भरे हरि बागन से, सझथि राग तराग अचूकनि सो ॥ 


(८८ ) 


कवि एच? घटा उचई जु नई, वनभूमि भई दल टूकनि सों। 
रँगराती हरी हहराती लपा, कुकि जाती समीर की भूकनि था ॥ 
( ५ ) 
०ढ़ी चितौत चकोर भयो, अनतै न इपे तू कहूँ चित दीजदु | 
साथुहें नंदकिसोर सखी, कंजि को मुखक्यानि सुधारस भीजतु ॥ 
भाग ते आइ डओऔ “कवि ३५१, सु देख भ८ भरि लोचन गीजतु । 
त्तेरे री चंदमुखी मुख-चन्द्‌ पै, पूरन चन्‍्द निछाचरि फोजतु ॥ 
( ५६) 
८ |ई ही गाइ ढुष्दाइवे कॉ, सु चुखाइ चशी न नंछान को घेरति। 
नेकु डराय नहीं कब की, वह माइ रिसाइ अटा चढ़ि टेरति॥ 
थो कवि दृवः बड़ सन की, बड़र दग बीच बड़े ६4 फेरति। 
दों मुख हेरति ही कब की, जब की यह मोहन को मुख छेरति ॥ 
( ७ ) 
४/ए पणी जल केत्ि के, कामिनि, भावपे के सँग भाति भली सी । 
भीजे दुहल में २ह जसे, कवि देव! जू चस्पक चारु एली सी | 
चारि के बूँद चुवें चिलकें, अलके छवि की छलके उछली सी। 
अश्बण सीन भाप भाणक; पुलके छुम्च फन्‍्एू कप “न कणी सी॥ 
८ 92 
४-५रि सोवति मन्दिर मैं, कहूँ सापने मैं जियो नेंदु-नंद सो। 
प्थीं उलकवौ जल यों +णकक्‍्यो उर, औचक ही उचकौ कुम्षकंद सौ॥ 
तो लगि चौंक परी कहि “३५२, सु जान परो अभिलाष अभनन्‍द सौ। 
4लिंनि को मुख देखत ही, ७ भावती को सयो भो२ कौ +-द सौ ।! 


(८९ ) 
| हम ०) 
देव सुराछुर सिछू बधूंन को, एतौ न गव जितो इह ती को | 
आपने जाषन के शुन के, अभिमान सबै जग जानत फीफको | 
काम की ओर सकेरति नाके, न ज्ञागत नाक के नाथक नीके | 
री गुभानिन ग्वारि गमारि, गिने नहि,; रूप रती को रतीके ॥। 


( १० ) 
'सोषत ते सखी जान्यो नहीं, यह साचत ते घर आयो हमारे । 
पीत पटी कटि से लपिदी, अरू खाँपरे सुपर रूप सँवारे | 
देन अबै जगि आँखिन तें, व६ बाँकी चिंततोनि टरै सहि टारे। 
सापने में चित चोरि लियो, वह माररी भार-परलेे।बनवारे | 


( ११ ) 
सापने में गई देखन हैं। सुनि, नाचत नन्‍द यलोभति को न८ । 
ना मुसफ्थाइ के भाव बताइ के, भेरोइ खेचि खरो पकरो प८ ।। 


तौ लगि भाय र*हइ उठी, कि देव”, बधूनि भथ्यो दृधि के घट । 
चॉकि परी तब फान्ह फहूँ न, फपम्बन कुंजन फालिंदी की सट ॥ 


( १२ 2) 
देव सावंत सेहन जू, कब, के मछुहारि करे' ललचोहें । 
बाते! पनाय सुनापे सखी, सब ताते' ओ स्रीरी रसौह रिश्रौहें ॥। 


नाह स्रो नेह त्ऊ तरुनी, तजि राति बितौति चितोति न सौहं । 
सानत नाहिं तिरीछेहि तानति, बान,सी आँखे कसान सी भौहें ॥ 


( ९० ) 

( १३ ) 
ता दिनते' अति व्याकुष है तिथ, जा दिन ते' पिय पन्‍्थ सिधार । 
भूख न प्यास बिचा अजमभूषन, साभिनि भूषन भेष बिसारे ॥ 
पावत पीर नहीं “कवि ९५१, करोरिक समूरि सबै करि हारे। 
नारि निहारि निहारि चले, तजि वैद्‌ बिचारि किचारि त्िचारे ॥| 


(६ १४ ) 
अरि के 46 आज अकेली गईं, खरिके हरि के (न रूप लुद्दी । 
उनहू अपनों पहिराथ हरा, भुसखकाइ के गाइ के गाय- दुही ॥ 
कि देव? कह्यो किनि काऊ कछू , तब ते' उनके अश्ठराग छुद्दी । 
सबही से यही कहे बाल-बधू, 4६ देखौ री भाल गुपात गुही ॥ 


( १५ ) 
श्री ४५भानलली भित्रि के, जभुनाजल केलि के हेलिसु आचनी | 
रोमवली नवली कहि दिवः, सु सोने से गात अन्हयव सुद्धांनी ॥ 


कान्ह अचानक वोलि उठे, उर वाल के व्यात् बधू लपटाची | 
धाइ को धाइ गह्दी ससवाइ, $8ूँ कर भारत अग अभानी ॥ 


( १६ ) 
थह तो कछू भामिती कासो ल » सुख पंखत ही दुख जात है हे । 
सफरी भद्‌ सोाचन जे।चन ये, परिहें कहूँ मानों चित्ोति ही च्वे ॥ 
कषि दव? कहे कहिए जुग जो, जल जात <हे जलजात में ध्वै। 
न छुने पनौ काहू कहूँ कबहूँ, कि मयंक के अंक से पंकज हे ॥ 


( ९१ ) 

( १७ ) 
यह कैधों कल्ाधर ही की कल्ला, अबला कियें की केधों सची । 
किधों कौन के भोच की दीप-लिखा, सखी कोन के भाग है भाल खची ॥ 
तिहुँ क्ञोक की सुन्दरताई की एक, अनूपम रूप की रासि मची | 
नर, किन्नर, सिद्ध. सुरासुरहून की, वश्चि वधूनि पिरश्षि रची || 


( १८ ) 
कहु कौन की च+पक्र चारु लता, थह देखि सबै जन भूलि रहै। 
“कवि देव! ये ती में कहा बिलसे, बिचसी फल्न से धरि धूलि रहै ॥ 
तिहि ऊपर को यह सेम नवोतम, तौम चहूँ दिसि भ्ूलि रहे। 
चित में चिछु चोरत फोए तहाँ, नवनील सरोज से फृलि रहे॥ 


( १९ ) 
स्थाम सयाने कहानत हैं कहो, आजु को फाहि सथानु है दीनो । 
“दूज? कहे डर. ८९ छुटीर में आपनो बेर वधू उहि तीनो ॥| 
चूमि ५४ सुह ओचक ही, ५७ ले गई पै इन बाहि न चीन्हो। 
छेल भले छिनही में छल्ले, दिन ही मे ७&बीली भलो छल कीन्हो ॥ 


( २० ) 
बाल लतान में बाल को बोल, सुन्धों कहूँ संग सखीन् के देरत | 
काहू कही हरि राधा यही, दुरि देव” जी देखी इते धुल फेरत | 
है तब ते' पत। एक नहीं कल, लाखनि लें अभिलाखनि घेरत | 
यादी निकुजहि ननन्‍दुकुभार , घरीक में बार हजारक हेरत || 


( ९२ ) 
( २१ ) 


पहिले सतराइ रिसाइ सखी, यदुराइ पै पाई गहाइए तौ। 
फिरि भेंटि भू भरि अंक निसक्कु, बढ़े खन लो उर लाइए तो ॥ 
अपनो दुख ओरान को उपहार, संभे 'कवि देव” बताइए तो | 
घनस्थामहिं ने कहु एक घरी को, इद्दों लगि जो करि पाइए तौ ॥ 


( र२ ) 
अआसव सेइ सिखाये सखीन के, सुन्दरि मन्दिर में सुख स्रोवै। 
सापने में बिछरे हरि हेरि, हरैह हरे! हरनी दृग रोबै ॥ 


'देच! कहे उठि के बिरहानल, आनंद के आऑँखुनान सभोवे | 
आजु ही भ्राजि गई सब णाज, हँसे अरु मोहन को भ्रुत्त जो ॥ 


( २३ ) 
या डर हों घर ही में २ों, “कवि देव? &रो नहिं दूतनि को दुख । 
काहू को बात कही न सुनी मन, भाहिं बिसारि दियो सिधरो सुख || 
भीर में भूले भथे ससि में, जब ते जठुराई की ओर किये रुख | 
मोहि थ्रद्ू तब ते निस चीस; चितौत ही जात चनाइन फो सुर्ख || 


(५ २४ ) 
पुकारि कही में दही केाइ लेड, यही सुनि आइ गयो उत घाई | 
चिते कवि देच! चजेई चले, मन भोहनी मोहनी तान सी थाई ॥ 
न जानति और कछू तब तें, मन साहि वही पै <दी छुबि छाई | 
गई तौ हती दधि बेचन बीर, गयो हियरा हरि हाथ निकाई ॥ 


( ९३ ) 

( २० ) 
मेरेक अंक जो आबै निसक तौ, हो उनके परजह्ूहि जैहै ।॥ 
पान खणाइ उन्हें पहिले तब, नाथ के हाथ के पार्नान खैही।॥ 
श सी न होइ जू देह की दीपति, देव के दीप समीप दूखेह। । 
मोहन को मुख चूमि भद्द तब, हैं अपनो झुख पूसन पेही।॥ 


( २६ ) 
हार बिहार में छूटि परै अरु, भूषन छूटि परे हैं. सभुलनि । 
जेारि सभे पहिरायौ स+*हारि के, अज्ञ स*दारि सुधारि दुकुनि | 
सीतल सेज बिछाइ के बालस; बाए। #नीलनि के दल भूर्सनि । 
बैसिय नेची बनाइ लणा; गहि गूँषों गुपाल भुलाव के फूणनि ॥ 


( २७ ) 
भारे है| भूरि भराई भरे अरु, भाँति सभाँतिन्ु के मन भाये। 
भाग बडे वही भामती के जिहि, भामते ले रेंगमान बसाये ॥ 
भेषु भग्ोई भज्जी बिधि सों करि, भूलि परे किपों काहू भुलाये | 
लाज भणे हो भजे खुल दीनों, भणी भ३ई आजु भले बनि आये । 


( शे८ 2 
भार ही मैन में भावतों आज; प्यारी चिते के इते ६५ फेर ।. 
नाल बिशोकि के जाल क्यों क७; काहे ते एाहैएं बिस्ोचन तेरे ॥ 
बोलि उठी सुनि के ति4 बोल, 'झुदेव' कहे अति फोप करेरे। 
काहू के रथ रंगे ६४थ राबरे, रावरे <ग रंगे द॒ग मेरे ॥! 


( ९४ ) 

( २९ ) 
ज्याह की बीधि छुलाये बये सब, लोगजु लागि भये दिन दूने। 
“६५! तुम्हारी सी बेटी अकरेलिये, हैं। अपने डर आनति ऊने | 
क्यों तिन्‍्ह्‌ वासर बीचत थीर, बचाये हैं जे विधि बन्‍्धु पिहून ॥ 
फोन घरी घ२ के घर आवे, लगें ५२ घोर परीक के सूने ॥ 


( ३२० ) 
सालिनि हे हरि माल गुहें, चितवै धुल पेरी सथे चित चाइनि | 
पान खयावे' खबासिन हे कै, ५बासिन है सिखवें सब भाइनि ॥ 
वेदी दे ३५? दिखाई के दर्पन, जावक देत भथे अन्र नाइनि | 
प्रेम पगे पिथ पीत पटी ५९, प्थारी के पोंछिय भारी से पाइनि | 


( ३१ ) 
होरी हरें हरे आइ गई, हरि आये न हेरि हिये हहरैथी। 
थानि वनी बच बागनि की, 'कबिदेव” बिलोकि बिये[। बरगी ॥ 
नारे न लेक बसन्व कौ री, सुनि हाय कहूँ पश्चिताय मरैगी। 
फंस कि जीहै किसारी जो केसरि, थीर से वीर अबीर भरेगी ॥ 


( ३२ ) 
नेह से नीचे निहारि निद्दोरत, नाहीं के नाह की ओर चितेत्रो | 
'पीठि दे पीठि +रोरि के डीठि, सक्रारि हैं सोंह सो भोंह चढ़ेयो ॥ 
भीतम था “कवि देव? रिसाइ के, पाइ लगाइ हिये से लगेबो । 
'तैरी री भाहि भहा्ुअ देत, सुधा रथहू ते रसीलौ रिसैबो ॥ 


( ९०५ ) 


( रे३े 2 
सालती से सलिए निस द्योधहूं, या सुखदानि हो ज्यों समुझेगे । 
प्रीति पुरानी पुरैनि के रेनि, रहे निथरे न विपत्ति बहैये। 
ऊपर ही गुन रूप अनूप, ज्रिन्तर अन्तर में पतिथेये॥ 
ये अलि दुराह भूलेहू देव जू, चम्पक फूल के भूल न जैये ॥ 


( रे४ ) | 
धथारी के प्रान समेत पिया, परदेस पयान की बात 'चणवे। 
+देप जू! छोम्न समेत छुपा, छतिया में छुपाकर की छबि छाबे ॥ 
भोसि अली बन बीच बसनन्‍त को, मीचु सभेत नगीच बताये । 
काभ के तीर समभेत सभीर, सरीर सें लागत पीर बढ़ने ॥ 


( हे५ ) 
कोन के,हो३ नहीं में हुलासु, सुजात सबै ६ देखत ही दबि । 
जाहि लखै' बिलखे यहि भाँति, पर भछु सौति सरोजन पै पबि । 
याही ते प्यारी तिहारी सुख-द्युति, च-ए-समान बखानत हैं फबि )| 
आनच-ओप मलीन न दोति, पे छीनि के जाति छपाकर की छबि॥ 


( ३६ ) 
है।दी है। ओर कि ये सब ओर कि, डोलत आजु ५। औरे समीरौ | 
याते' इन्हें तन ताप सिरातु पे, भेरे हिये न थिरातु है धीरौ ॥ 
ये कहें के।किल कूक भणी, शुद्धि कान सुने जम आपत नीरौ। 
त्लोभ ससी का सराहत री सब; तोहूँ लगे सखी साँपेह सीरौ ॥ 


( ९६ ) 
( ३२७ 9 
डोलति लि यह कार्मणरपासु, ही पे ४छ ढरूह उधा की। 
कोल सनातल कि वाल के हाथ, छिपी कटि फान्ति को भाँति मुघा की ॥ 
देव थी सन आपती है, सविलास वधू विधि हैं बहुधा की। 
भात्र गुही झुक्ालर माल, सुधाघर में सनौ धार सुधा की॥ 
( रे८ 2 
नेली नपेली जतानि सो केली के, भाप अन्हार सरोपर पात्रन | 
पिजर मंजर का &हराइ, रजजति छाइ छपाइ छुपावन ॥ 
सीतल भनन्‍द छुपन्ध सहा, बधुर विरही बपुरी नित पावन । 
आजु को आये समीर सखी री, सरोज केंपाइ करंणो केपावन ॥ 
( २९ ) 
एक छुहीं वृषभानुसुता अरु, तीनि हैं वे जु सभेत सची है। 
ओरन केतिक राजन कें, कषिराजन की रखसनाये बची हैं ॥ 
देवी रभा कवि देव उमा ये, जिलोक में रूप की रासि मची हैं । 
पै 4९ नारि भह। छुछुमारि, ये चारि विरश्वि विचारि रची हैं ॥ 
( ४० » 
नाल विशोकत हीं कलकी सी, गुपाल गरै जलविन्द की माले। 
आस में मुखक्थानी सखी, हरि दे जू बाते बनाई बिसालै ॥ 
सॉँप ज्यों पौन गिले उगिले, विप यों रन ऊषम अआनि जयगालै। 
जाति घुस्थो घर ही में बने, तपधीन भयो पछुघाम के घाले ॥ 


ऋष्ट जार 
( १) 
सराहै सुरासुर सिछू समाज, जिन्हें लखि लाजत हैं रति भार ॥। 
महा भुद्‌ संगल संग ससे, विलस भषभार निवार निषार | 
विराजै त्रिज्ञोक निकाई की ओंप, भुनीस मनोहर रूप आ५९ | 
सदा $णही ४इपषभानुसुता, दिन दूलह श्री इजराजकुमार ॥ 
30 अल 
पगी पिय प्रेम जगी चहुँ जाम, रभी रति रंग भये परभात | 
किये न वियाग लिये भरि भोग, पिये रस ओघ हिये न अधात ॥ 
गुलाब लै ले बहुमाँतिन से, छिरके छतियाँ तन त्यौ न अभात । 


तजै' रंग ना रंग केसरि का, अँग घोषत सें-<ं। बाहृत जात ॥ 
( ३) 

लखि साखुहि हास छपाइ रहे, ननदी लखि जी उपजावति भीतहि-। 

सौतनि से सतराति चितौति, जि७ानिनि से जिय ठानत प्रीताद । 

दासिन हूँ से उद्ासिनि देष!, षढाषति नेम सें प्रेम अ्रतीतहि । 

धाइ सें पूछति बातें बिने की, सखीन से सीखे से।हाग की रीतहिं॥ 
( ४ ) 

साहे सलोनी सेहाथ भरी, सुकुमारि सखीनि समाज सडी सी । 


द्व! लब्य ये सोनत ते, मुख माह, भदा खुखमा घुसमडी सी॥ 
पर 


( ९८ ) 
प्यारी दी पीक कपोल में पी के, बिलोकि सलीनि हँसी उमड़ी थी | 
साहन सैच न लोचन होत, सकेाचन सुद्रि जाति गड़ी सी॥ 
आम, 
आाइ हुती अन्हवावन नाइनि, सोंधी छिथे कर सुघे सुभाइनि। 
कंचुकि छोरि उते' उपटैवै का, इ१९ से अंग फी सुखदाश्नि ॥ 
'देव”ः सरूप की रासि निहार॒ति, पाँ4 से सीस लै सीस ते ५इंनि । 
है रही ठौरहीं ठाढ़ी ठगी सी, हँसै क९ ०ढ़ी दिये ठकुराइनि ॥ 
( ६ ) 
कुजगली हो अलो प०४ बन, गूढ़ थी हो ले आई सा नाहैं । 
'देवजू! दोक भिणे जबद्दीं, *७+-भे्द सनेह्‌ नदी 'अपभाहें || 
फूलन के गहने त्तै इुहन के, अन्यर में पहिरापन चाहे । 
लालच के गल मेलि सी राखति, वाल से चंपकपषेलि सी बाहें ॥ 
( ७ ) 
आपुस में रस में रहसे, बिहँसें वचन राधिका कुंजनिद्दारी | 
स्थासा सराहति स्थाम की पागहि, स्थाम सराहप स्थामा की सारी || 
एक ही दपन देखि कहें ति4, नीके लभी पिय प्थी कहे प्यारी | 
देव” सुबालस बाल के साथ, थतिलेक मई बलि है बलिद्वारी ॥ 
| ( ८ ) 
प्यारे तिहारे के भाहिषे के, सब सौति सिंगार करे' बहुपेरो। 
,आंपुनो से प्रन्नु हारि करें, मसुहारि निहारि सखी भच पेरो || 
तेरे साहा। के ऊपर बारिये, औरतचि के <० राग पनेरो। 
“व! निसाक९ जोति जगे न, जगै जुशुन्दून का पुज उजेरो ॥ 


( ९९ ) 
( ९) 


'आँखिनि में पुत्री हे रहें, हियरा में हरा हो सदा सुख लूट । 
अंगनि संग रहें अँगरा। हो, जीव में जीवन-पूरि हो जूए ॥ 
देव जू प्यार के न्‍्यारे नये, गुन भे भन भानिक ते नि छूटे | 
ओर पिया से न तो बतिथा, नहिं मे। छतिया से छिनो भरि छूटे ॥ 


( १० 2 
बैठी चधू गुर लोगनि में, पि4 के बिछुरे छिन भौन न भावै। 
पाछिलो जासे गये जुग से, अब जामिनि क्‍योंकरि कामिनि पावै ॥ 
चौंकि चित करि त्यों छवि दिव?, सुधातनहीं दबि औस गमावै । 
'धाइ से बैन सखीनि से सैन, खुभेन के चैस से मैन नचावे ॥ 


( ११ ) 

' दासी सखी कमला सी सिये संग; आइ गई अबला झुस्त साने । 
ता रैँग भौन से भावती आये, उते उ७ ही से भद्ठा द्वित ठाने ॥ 
तेकहि के बिछुर॑ जुग से ४५, साचत प्रोऊक सकाच समाने। 
सेज पे सेाहे जऊ भिलिवै, केतऊ मिलिये के महा अकुल्लाने ॥ 


६ 8) 
पान दियो हँसि प्यार सों प्यारी बहू, णखि सवें हँसि भौंह मरोरी । 
बाँह गही लेलचाइ लर्जी सुख; नाहीं फद्दी मुखकाइ किसारी ॥ 
'तारि न लाज जेठानी सखी, जन “देन! ढि5ाई करे नहिं थोरी । 
लाल जिते चितवे तिय पै, तिथ त्यों न्‍्वों चितोति सखी नि की ओरी॥ 


( १०० ) 

( १३ ) 
नितौति बने नहिं २५ की रैंनि, इतै त्यों चितौति सखीनि की न्‍याई। 
सुरेत हे णाथी अर्जों लगि गाज, सु को लगि बाँघे हिये भहें जाई॥ 
अभाज की ओज सहो न॒परे, कवि "व! रहो न परे सकछुचाई | 
चंणी <स-बाते भत्नी यक बार, चली धुख मेरि सखी मुछुफाई ॥ 


( १४ 2 
दीन्ही विदा मुसकाइ सखीनि को, कीन्ही कछू २४%टी भरि भासहि । 
चातुणा चित वांढी फिसारी के, आधुरता लखि 'दिव? गोपालहि॥ 
साहै चिते अरसाहै तिया, पिरछेहें हँसाहे स॑जारति भांजहि | 
पैदी चितौनि से चूरि के चित्त, सु दूरि भये ललचावति जालहिं |! 


( १५ ) 
लीनछ उसास भणीनि भई दुति, दीन्हीं फुँदी फफुंदी की छपाइ के । 
ल्ञाथी सुधारन आँधी वहू लखि, 'देथा थोपाल उठे अकुणाई के ॥ 
ओऔजनकि ही उचि ऐचि लई गहि, गोरे वहे करकोर उचांइ के | 
चं५+ भाल सी साल भुजानि में. राखी सुजानि हिये लपटाइ के ॥ 


( १६ »2 
सं सावत हीं पिय के सुख सों, सुख सों नहिं योग बियाग सहै । 
सपने महेँ स्थास विदंस चले, सु कथा कवि दिव? कहाँ लॉ कहे || 
लिये रोइ सकी ले छुत्ती ससकी, हँसि प्रीतम त्यों भरि अक; गहैे। 
बेड़भावी लण। डर लागी जक, तिथ जाथी तऊ हदिलकी न रहे ॥ 


( १०१ ) 


( १७ ) 
के चहिको कुकुश बहु कूर कि, वाकी तिया कहूँ फाहु सुनी है । 
षोलि उ८ अधरे अपरातक, सौति के हेत के खेत धनी है।॥। 
च।फेर चोर के पाहरू खान के, सेही सिचा कैधों फेर फची है । 
सोइए श्रीधनश्याम घरीक, न नैन उघारिएः रैन घनी है॥ 
( शैप८ ) ही 
वा चक३ई को भयो चित चीतो,चितौति चहूँ दिसि चाय साँ, नाची | 
हो गई छींन कफणाधर की छुबि, जामिनि जोन्ह मनो जम जाँची | 
बोलंत जेरी बिहंगम देव” सो, सौतिनि के घर संपति माची । 
लोहू पियो जो वियोगिती को, अहै साभुद लाल पिसाचिनि प्राची ॥ 
" ( १६ ) ् 
हौस गेंचाइ, करी सुख-केलि, तिथा पपही सब अंग सुधारे। 
तानि लियो पट धूघट मैं, भाणके ४५ जींस भरे मपकारे || 
'५' जू देखि लंगे खलचान; णणा के कपोल कप पुलफारे | 
मार भनो स« सार के रोस के, एक ही बार हजारक मारे॥ 
( २० ) 
सुख सेज के मदिर ते गुश्मरि, सुदरि आइ गई सुंधरी | 
गुर लोगनि के पग सीभति प्यार सों, प्यारी बहू लखि सौति जरी || 
कवि 'दव' असीसत इस करो तुस, कोटि षरीस ला सीस घरी। 
पि4 के हिय में बसियो नित हीं, पड़भागिनि भाग सोह्दाग भरी ॥ 


गे शः 
भवानोनवलारा 


( १ ) 
श्री विधि वानी जु बेद बखानी, पुराननि जो सिंच संग भवानी । 
जो कभी कभसापति के सब, दचा! सचीस सच्ती सुखदानी। 
दीपसिखा बृज मन्दिर सुन्दर, जाथति ज्योति चहूँ यु॥ जानी ॥ 
सिछि की साधिका साधु समाधिका, सो वृज॒राज की राधिका राची ॥। 
( २ ) 
सुनि दिवः अनूप कला बृज॒भूप की, रूपकणा अकुलान लंगी। 
पहिचानन प्रीति अचान सभी, लखिबे को कछू जलचान तभी |! 
भरि भाइक भोंह कमान चढाइ के, तानन लोचन बान ढगी। 
कहूँ कान्ह कहानी सी कान लगी, तब ते तन प्रान विकान लगी ॥ 
( ३ ) 
स्थाभा फी स्थास की नाभ सखी, सुनायो सुनावत कीन्ह[ कछू उन । 
दिष! भोपाल गये गड़ि ही में, ज्यों ऑक कछू विन जाने णिखें घुन ॥। 
जेल ते औरई खेल भ्यो, खिन एक न खेलत खेल छुन्ये। सुन | 
कारनान पैंठि के आँखिनि है हरि, के हिय वैठि रहे हरि के गुन ॥ 
( ४ ) 
नंद्लला ब्ृषभानलली भये, साभुह दिवः संयोग सुभे के। 
जोथन लोइन लागे अनूप, ढुहँ के ढुहूँ रस रूप छुमै के॥ 


०५ 


( १०३ 2 
मन्द हँसी अरविन्द ज्यों विन्‍्द, अँचे गये दीठि में दी० खुभे के । 
कज की मजिस खजन मानो, उड़े चुनि चंचुनि चंचु चुमे के ॥ 


7 8 0) 

जब ते कुँजर, कान्ह राजरोे कलानिधान 

कान परी बानी थाके सुजस कहानी सी । 
तब ही ते दिवः देखी ऐनता सी हँसति सी 

खीभाति सी रीऋति सी रूसति रिस्ताची सी ॥ 
छोही सी ७&ली सी छीनि लीनी सी छुकी सी दीन 

जफों सी चकी सी लाॉगी थको थहरानी सी | 
षीधी सी बघी थी पिष थूडो सी बिस।हित सी 

बैठी बाल बकति बिश्योकत बिकानी सी । 


हि के आ 


रीमि रीमकि रहसि <ह६सि हँसि हॉसि उठे 
सासे भरि. आँसू भरि कहत प३ प४। 
चैंकि पांकि चकि कि ओऔचकि उचकि १५! 
थक्ति थकि बकि बकि उठति बह बई।॥ 
इुछहुन के गशुन रूप दोऊ बरनत फिरे 
पल न थधिरात रीति नेहकी नई नहै। 
सेाहि भाहि भेइन को समन भयेो राधामय 
राघधा-मन साहि भेद्धि सेहनसयी भई।॥| 


(. १०४ ). 
। 5 (। ७८) 
बैठी लीसभन्दिर में सुन्दरि सपार हीते. . 
मूँदि के केचार 'ऐेष! छबि से छकति है। 
पीत प८ ल्कु८द मुकुट “पचमभाण धरि 
भे५ कर पिय के श्रतिबिम्बित मे, तकति है ॥ 
दोति न निसंक उर अंक भरि भेटिबे के 
भुजनि -पसारति समेटति £ जकति, है । 
चौंकति चक॑ति उचकत्ति चितवति चहूँ 
” भुत्म ढणचाति मल चूमि न 'सकति है। 
2.0 न 9 आम ३.० 
मौन क्यो कर क७ कपोवनि, सारस हस दरे/चल्नि ऐेरई । 
शास्थो सुवानि सुबाति परी, जो सुबानि छने नित साँक सभेरेई ॥ 
चौंकत से चकई चकथा कहि, “९५? उदे मुख चेन५ उजेरेई। 
भारिये भीर करे रहें मौरनि, मेर चकोर रहें, ४९ घेरेई॥ 


हे 0 
देखि न परति 'देव! देखि देखि परी बानि 
देखि देखि दूनी दिख साध उपजति है। 
सरद्‌ उद्ति, इन्हु बिन्दु सो लगत लखे 
. 'अदित 'सुखारनिद्‌ इन्द्र लणति है।। 
अद्सुत ऊल सी पियुल्ल सी. सधुर बाची: - 
सुनि सुनि ख्रवचनि भूख सी भंजति है । 


( १०५ ) 


भार किये भनन्‍त्री सुझुभार परतत्नी बेन, 
-ब्रिन्ता तार तंत्री जीभ जन्नी सी बजति है॥ | 


द (७), 
हो. रहे कमल कमणफिर। कमणभुखी, 
फूणनि में फूलि के खरीये खिलि जाति है| 
चितनि से चित्र ते विचित्र होति चित्रिनी, 
अंनूप चिज्रसारी के सरूप हिलि जाति है || 
दीपनि समीप 'दोपसिखा हे न पेये दिव!, 
'पन्द्रभुखी चाँदनी महल मित्रि जाति है। 
चोस हू न दीसे सीसमन्दि में धन्परि, 
प्रकासि प्रतिब्रि*ननि प्रभा में पिल्िि जाति है ॥ 


( १५११ ) 


आई परसाने ते बोलाई बबभानुछुता, 
निरखि प्रभानि प्रभा भानु की अथै गई |: 
चक चकपानि के चकाये चकचोटनि से, 
चोकत चकोर चकचोंधा सी चके गई।॥ 
नन्‍द्‌ जी के नन्‍्दजू के ने्नान अनन्दंसयी, 
( लन्दजू मसन्द्रिनि चन्दभथी, छे गई। 
कंजनि कलिनमयी गूजति अतिनमयी, : ' 
गोकु् की -गलिन नद्तनिनभयी कै गई।॥ '* 


( १०६ ) 
( १२ ) 
केामल बानि बड़ेन की कानि, हरे मुसकानि सनेह सनी की । 
सील सल्ोनि सचिन्त चितोनि, चितै जलचौनि सुभाइ बनी की ॥ 
सेज पै सौति करेजिन साल, मनाज के ओज भजेज मनी को | 
द्वजू! आपन जोबन रूप, धरोहरि सी घन राखे घनी की ॥ 


( १२१ ) 
पाइ धरे कर दाबि हिया, उर दऐवर के पणग नेवर दावे। 
देखि रहे ननदै मन दे, आर सासुहि हेरि उलास न आये ॥ 
प्रान बसे प्रतिआन के प्राननि, भूषन भोजन पान न भावे। 
देवजू एन हो चित निर्मेल्र, प्रीतम के प्रतिबिस्ष दिखावै ॥ 


( १४ ) 
देरी फिरे' फिर्की सी $हूँ दिसि, दिव! ढुहँ पुन षाँधि के एंची। 
जोक की लीक इते न लघौ, उत नेह नये बा खये थहि खेंची ॥ 
जाज ज्यो बाज चिरी झपटी, कपटो कुण के डर अन्तर केची | 
था तन तेज न तेद्दो जुदो, पर रे मन तें अनतें कहुँ बेची ॥ 


5: १४ -) 
आजु मिले बहुते दिन भावषपे, भेटत भेट कछू मल भाखो । 
ये भुज भूपन भे। भुज बाँधि, भुजा भरि कै अधरारस चांखो ॥ 
दीजिये सेाहि ओढ़ाइ जरी १९, कीजिये जू जिय जो अभिलाखो । 
दिव! हमें तुम्हें अन्चर पारत, हार उतारि इपे धघरि राखो॥ 


( १०७ ) 

( १६ ) 
चम्पक-पात से गात मरोरि, करोरिक भाइ सुभाइ सँचैयत । 
मे। मिसि सेटि भ८ू भरि अंक, सयंक्र से आनन आओठ अँचैयत ॥| 
“६७! कहे बिन बात चले, नवनील सरोज से नैन नचैयत । 
जानति हैं| भुज मूल उचाइ, दुकूल लचाइ लले ललपेयत || 


( १७ ) 

काम की कुमारी सी परम सुकुसारी यह, 

जाकी है कुमारी सहासाग था जनक के | 
सर्जज खुसील सीलताई की सत्ञाका सैल- 

सपा ते सलोनी बैन बीना के भनक के | 
एबी षही ते बनदेबी ऐसी देखी “न, 

देबी ते' अगन शुन्र ग्रमेहे मनक के॥ 
फंनफे जंचक तन वेनक तेसक तन, 

भापके सनक कर कंक्रन कनक के। 


( शै८ ) 
आये ओर रावटी भरोखे काँकि एंसो 'दिव', 
देखिबे के दाँड फिरि दूजे द्यौस नाहने । 
लह॒णहे अंग रंगमहल के अगन मै, 
ठाढ़ी वह बाल लाल पगनि उलाहने ॥ 
णोने सुख लगनि नचनि नैन केरनि की, 
पूर्ति न और ठौर छुरति सराहतने + 


( १०८ ) 
हि ५४ च 
बास कर वार हार आँचर सँबारे करे, 
- केयी छुन्द कन्दुक उछारे कर दाहिने।| - 


| ( १९ ) 

पीत र॑भ सारी गोरे अंग मिल्नि गई दिव', 
श्रीफल्न उरोज आभा आभासे अधिक सी । 

छूटी अलकनि भ्रलसकेनि जलंकननि की, 
बिना बेनी पन्‍्दन पदन सेभा बिकसी ॥ 

तजि तजि कुज जेहि ऊ५९ मधुप-पुज, 
गुजरत मंजुरब बोले बोल पिक सी। 

नेननि हँखाइ नेकु नीबी उकसाइ हँसि, 
ससिभुली सकुचि सरोवर ते निकसी॥ 


( २० ) ः 
सकल कंलानि भरी सकल कल्ाानिधि सी, 
सुपछ बखानियत खानि रपननि की। 
सोभे शुभ नानी स्री विभोहे शुभ बानी नोलि, 
हँस चढ़ी वानी ज्यों सयानी जतननि की ॥ 
दवा! कभनीय कमला हू ते कस समसुखी, 
कोमल विभर पति दुःख पतननि की। 
सोभा सपिनेक एक राधिका कुँचरि ५९, ह॒ 
नारे रति रसनभी अनेक अतननि की ॥। 


( १०९ ) 

( २१ 2 
भार भरथौ विबि भोहनि रूप, सु ओर दुहूँ चलि-छो९ न डोले। 
नीको चुनी को जराइ को टीको, सुटेकि खेलार खर शुच खोले ॥ 
बालपनों तरुनापन बाल को, व! बराबरि के बर बोलै। 
दोऊ जवाहि९ जौहरी मैन ज्यों, नेन पत्ञानि तुला घरि तोले।॥ 


( २२ ) 
जेठी बडीन में बैठी बहू उत, पीछठि दिये पिय दीएछि सकोचन | 
आरसि की भुप्री दंग दे, पिय को प्रतिषिब लखे दुख सोचन ॥॥ 
सो परछाह निहारत नाहू, चढी चित भाहँ गड़ी भर सोचन | 
देव सुभोहनि भे उपजाइ, भजाइ ले जाइ लजाइ के सोचन ॥ 


( २३ ) 
मान भरी »४छटी गति भ्रीव, अनीव सबै ४ुन लो कणही के |: 
कौलि सो पाइ करो कमला भरे, जोबन तौल हिये उलही के ॥' 
देचः दया भरे बोल छुसील, कपोत्न ज्यीं प्रेमपला तुलही के । 
भाभ भरो मुख ओठ सुधा भरे, लोयन ल्ञाज भरे ठुलकी के |।' 


श्४ ) 
नाह्‌ सों नेह गये उतयो, सु निरन्तर अन्तर हार सभानी |' 
हेरि के हारी ह्वितू हित की, चित की गति पै, न परे पहिचाती || 
चौपरि पासे चलावति ' हाय, लगी मुख सो सुखदाश्क बानी। 
आँखिनि आरसि फी मुदरी लगी, फानन में लगी कान्ह कहानी || 


( ११० ) 

( २४ ) 
न्योत्ते ५३ इषसाउन्सुता, लखिता के जहाँ पति श्रीति पढ़ी है। 
भीति में प्रीति मैं देखि लिखे, नवल्वा के हिये नवल्लाज बढ़ी है ॥ 
.आँखिनि भीजी सी अंग पसी जी सी, छो भनि छीजी सी भौंह भढ़ी है । 
चॉकी चकी ससकी नसकी, चितै मित्त की मूरति चित्त चढ़ी है| 


( २६ ) 
हों सपने १ई देखन को, कहूँ नाचत नन्‍द्‌ जसोमति को नट | 
वा मुसकाइ के भाव बताइ के, भेरोई ख्रेचि खरो पकरो प८ | 
तो लगि गाइ बथाइ उठी, कहि ३५? बधूनि अथ्यौ दृधि को #८ | 
आगि परी तौ न कान्ह कहू', न कपृंघ न कुंज न कार्लिंदि को तट ॥ 


( <*७ ) 
घाइ के अंक में थोई निसंक है, पंकज सी आखियानि #फामकी | 
त्यों सपने मे मिले अपने पिय, अमपने छवि ही की छुकाछकी ॥ 
ठाढ़े ही ठाढ़े भरी भ्रुज गाढ़े, सुबाढ़ी ऊुहू के हिये में सकासकी | 
देव! जगी रतियाऊ ५३, न तिया के 4६ छतिया की घकाधकी |! 


( २८ ) 
खारि में तन आपतीये, न तौ आलिनि के मत मैं परदी क्‍यों | 
“दूषा! भोपालहि देखपीयै,न तो या विरहानत सैं जरदी क्यों 
चापुरी भंजु रसाल की वालि, सुभाति सी हो रर मैं आरती क्‍यों । 
केाभल कूकि के क्वैलिया कूर, करेजनि की किरुचे करती क्‍्यीं ॥ 


( १११ ) 
६ ४५) 
राधिका कान्ह को ध्यान घरै, तब कान्ह हो राधिका के शुन गावे | 
* सथी अँधुपा बरसे बरसाने के, पाती लिखे लिखि राधिके ध्थाबै ॥ 
राधे हो जारत ही छिन में वह, प्रेम की पाती ले छाती लभाजे। 
आपु में अपुनही उरके, सुरमे विरुसे सझुभे सभुभावे ॥ 
( ३० ) 
वी खिन रत दारे आखि न सभपत पल; 
आँखिनि तगे री स्थाम सुन्दर सलोने से | 
देखि देखि गातन अबात न अनूप रस, 
भरि भरि रूप लेत लोचन अचोने से ॥ 
ए री कहद्दि को है। हैं। कद हैं कहा कछति हों, 
कैले बन कुज देव! देखियत भेने से | 
राधे है। सदन भेटी कहती हो कानह कान्ह, 
हा हा कहि कान्ह वे कहां हैं कोने से ॥ 
( ३१ ) 
जे बिन देखे गये दिच री, तिनका पछिवाव अजों हिय है ये । 
“५? जू एखि पिन्हें हों दुखी भ३, या जिय को 6ख फाहि छुनेये ॥ 
देखत देखत पऐखत ही रही, आपनी देह न दुखन पैये। 
एूखे बिना दिखलाध नहीं, मरो देखु री पेखत हूँ न अचैये ॥ 
( शे२ ) के 
आँखिनि में पुत्री हें रसे, हियरा में हरा हे सबे खुख लूटे । 
अंगनि संग बसे अँगराग हे, जीव ते जीवनमूरि न फू ॥ 


(११२ ) 


“५? जू प्यारे के न्यारे न री गुन से मन भानिक ते नहिं टर। 
ओर तिथा छुपौ तो बतिया करे मे। छतिया ते छनो जब छूटे ॥| 
( ३३ ) 
रूप के भन्दिर साँवरो सुन्दर चाल चल्नै गुन गवे गहीली । 
जोबन के वनमाली हँसे अतसानी हँसे अखिया' उनसमीली || 
'देव” सुन छबि सीस घुने अभणाजन जे अब लाज लजीली । 
रैहे कथां ऊजरी गेकुल में अजगूजरी भ्रोकुल की भरबीली ॥ 
( ३४ ) 
ताप चढ़े ज्यों चढ़ावत चन्द्‌ न राखति चाँदनी चैन रिते के । 
फू निहारत सूल उठे री फुलेल भगे खुलि खेल बिपे के ॥ 
देव” दुरे कब लौ रहिये ,जू अनोखे नये यहि नेह नितै के । 
आँखिनि ओट ही राखि भट्ट चित चोट सी लागति चंद चिपे के ॥ 

( ३५ ) , , 
सेष भये पिष भावे न भूषन भूप न भोजन, के कछु ईछी । 
मीचु की साध न सोधे की साध न दूध सुधा दृधि माखन छीछी || 
चन्दन तो चित्या नहि जात चुभी चित माहि चितोनि तिरीछी | 
फूल ज्यी सुल् सिल्ला सम सेज, बिछौननि बीच चिछी मनो वीछी ।। 
( हेंई ) 
जीभ कुजाति न नेकु लजाति, गनै कुल्न-जाति न बात बश्यौ करे । 
'दृथ! हिये नव नेह्‌ लगाय, विदेह की आँचनि देह दल्यौ करे | 
जो अज्यानु न जानत ज्यानु, सुजान अजान के ध्यान रहौ करे । 
फाहे के मेरो कहावतु मेरो जु, पे मत मेरो न मेरो कश्थौ करे ॥ 


( ११३ ) 
( हैे७ ) 


बंसीधर घरी बंसी बंस तेरे बस ही की 
बंसीबद ते ही छ॒बि छाँह छुट्टिराई है। 
मेरे वीर मोर मेरचन्द्रिका ए३ ते, 
चकार क्षुजपन्द्‌ ओर दीठि भहराई है।॥ 
दिव! कुशल भानि तानि पत्लवलतानि पूछे, 
बाबरी न बानि तजे केतो बहिराई है। 
बिमल बिसाल शन गूँदि के गोपाल भरे, 
मालती पुहुप माल ते ही पहिराई है।॥ 


( औ८ ) 
पीछे ५७ चौंरहारी ज्यों की तथा शुभनन्‍्धवारी, 
०ढ़ी बाई घाई' घन्ती फूर्ान के हार हे। 
दाहिने अंतर ओर अंतर तमेार लिये, 
साभुठ लपेटे पट भोजन के थार यहे ॥ 
भित के नियम हितू हित के बिसारि दिव?, 
चित के बिसारे बिसराये सब बार हे। 
सम्पाघन बीच ऐसे '*पा बन बीच हूली, 
डारि सी कुंवरि कुष्दिलानी ४णी डार हे ॥ 
( २९ ) 
मंजुल मंजरी पजरी सी है, मनाज के ओज रंचारत चीरन । 


भूख न प्यास न नींद परे, परी प्रेस अजीरन के ज्वर जीरन ॥ 
8 


( ११४ ) 
देव! घरी पल जाति जुरी, असुआन के नीर उसास स्भीरन । 
आह न जाति अदहदीर अहे तुमै, कान्ह कहा कहें काहू की पीरन ॥ 


( ४० ) 
लाल विदेश वियागनि बाल, वियेग की आगि जई क्कुरि भूरी। 
पान से पानी से प्रेस कहानी सों, प्रान ज्यों प्राननि ये सत हूरी ॥ 
'देवजू! आजु ही ऐबे कि ओधि, सु बीतति देखि विसेखि बिसूरी। 
हाथ उठायो डडाइवे के, उडि काग गरे परी चारिक चूरी ॥ 


( ४१ ) 

बालम बिरह जिन जान्यो न जनम भरि, 

बरि बरि उठे ज्यों ज्यों बरसे षरफराति। 
वीजन डोलावत सखीजन सुसीतहूँ में, 

सोति के सराप तन तापनि तरफराति || 
देव” कहे सांसनि ही छुपा सुखात मुख, 

सिकसे न बात येती ससकी सरफराति। 
लोटि ल्ोटि पर्रात करों० दुख बाढ़ी लै लै, 

सूखे जल सफारी ज्यों सेज ५९ फरफराति || 


( ७४२ ) 


रच्यो कच मौरु छुभेरुपखा, धरि काक-पखा मुख राखि अराल | 
धरी #रली अधराघर लै, सु रली सुरत्तीन हो ९५! रसाल ।। 
पीतम्बर काछिनची पीतपटीं करि, बालस बेष बनावति बाल । 
डउरोजन खोज निवारिवे को, उर पैन्ही सरोजनि की बनमाल।॥। 


( ११० ) 


( ४३ ) 
घर मुख पै मुख अक पे अक, परे प९जंक में बालम बाल। 
उसास लै ऊँची कियो छुल छेल, सराह्षौं पिया कोई रूप रसाज ॥ 
वधू सिर लोटि लियो भरि नैन, करोटन देन दियो तपकाल। 
बेई ७ कचन सेल भयो, वही 'दिव? नदी भ४ मोति की माल ॥ 


( ४४ 2 ह 
«पा एरैनि के पातनि चान सों, हैं जुग चक्र सिचान गहे री 
चीते के चंशुल में परिके, करसाइस घाइल हो निबहे रो॥ 
भीजि के भंझ दली कदली, लरि केहरि झंंजरि लुज रहे री । 
हेरी सिका* रहे री कहूँ, बृजशज अहेरी हो आजु अहे री ॥ 


( ४५ ) 
आऑखिनि में पुतरी हो रहें, हियरा मैं हरा हो सबे सुख तट । 
अगमि संग बसे ऑँगराग है, जीव ते जीववसूरि न ५ ॥ 
“देव! जू प्यारे के न्‍्यारे नपै, शुन भा सन भानिक त्तेश५रे ६८ । 
ओऔर तिया से। वौ तौ बतियाँ करै, मे। छतिया ते छिनौ जब जुट ॥ 


( ४६ ) 
दर्पन देखि इते दृ॒ग दै, रचि मेरे सिंगार बिगारत हैं हरि" 
कंचन हूँ रुचि २१ रुचै नहि, मेततिन को सरि से।तिन की सरि॥ 
“६५? रहै दबि सी छबि छाती की, वोक भरो सनिभाल बुथा धरि। 
भाल मृग/ गद बिन्दु बनाय कै, इन्हु से सेहि भोषिन्द गये करि॥ 


( ११६ ) 
( ४७ ) 
पीक भरी पलके मलके अलके जु गड़ी, सु बसे भुज खोज की | 
७इ रदी छबि छेत्न की छाती में, छाप बनी कहुँ ओछे उरोज की ॥ 
ताहि चिततौति बड़ी अँखियानि ते,तीखीं चितोनि चली अति ओज की। 
बालम ओर बिलोकि के बाल, ९४ हनि खेचि सनाल सरोज की ॥ 
( ४८ ) 
कापनवेलि सी नौल बधू, जभ्ुना-जल केंलि सहेलिनि आनी | 
रोसचली अचली कहि देव” सु गोरे से भात्र चह्ात सुहानी | 
फॉन्हे अचानक षोणि उठे, उर बाल के व्याजषधघू लपटानी । 
धाइ के घाइ गही ससवाड, हुहँ कर भारत अंग अपानी ॥ 
(६ ह९ .) 
सेज सँवारि सुधारि सबै अँग, आँगन के मग में पग रोपे | 
चनन्‍्प की ओरि चिवाति गई, निसि नाह की चाह षढ़ी चित्र चोपे | 
प्रातहि श्रीतम आये कहूँ, बसि दिव! कही न परे छबि सेपे । 
प्यारी के पीक भरे अधरान, उठो भना कंपत काप को कोपे ॥ 
( ५० ) 
“<घजू! देखि हँसो विन हाँसी, तती ससिवाइ सेहागिनि हे क्‍यों। 
रूसति ओ 5७ दूसति हो, सुखदानि बड़ी बडभागिनि हो क्‍यों ॥ 
रेकि रही रुचि चोंकि रही, सुचि शान ५ही अछुरागिनि हो क्‍्यों। 
छाह उछाह सी पैठती सी, हि नेठती वीर बिरागिनि हो फयौं ॥ 


रलपिलार 


पी, 
ओवबन के २० भरी, इशुर से अगनि पै, 
एँडिन लॉ आऑगी छाजे छबिन की भीर की; 
उचके उचोहें छुच झपे आणफत भीनी, 
मिएमिली आओड़नी कफिनारीदार चीर की ॥ 
शलभुले, भोरे, भोल; काभण कपोल; 
सुधानिकु बोल, इ$४ली, नासिका ज्यों कीर की; 
देव” दुति लहराति, छूटे छुहरात केस, 
बोरी जैसे केसरि, किसोरी कसमीर की | 
आर, 
देन! देखानत कचन सो तनु, ओरनि के मछ ताबे अथोची । 
सुद्रि साँवे में दे भरि काढी सी, आपने हाथ भढ़ी बिधि-सेनी | 
सेहति चूनरि स्थाम किसोरी को, गोरी, गुमान-भरी, गज-गोची | 
कुंदन "गीक कसौटी में लेखी सी, देखी सेनारि श्ुनारि सलोनी | 
( ई॥ ) 
एँड़िन ऊपर घूमत भाँधरो, तैसिये सोहत सालू की सारी। 
हाथ हरी ६री राजै छरी, अरू जूती चढ़ी पग फू द-फुँदारी ॥ 


( ११८ ) 
आधे प्रोज, हरा घुँघुचीन के, हाँकति हाँ कहि बैल निदारी। 
भातत ही दिखिरायथ बटोहिन, बातन ही बनिजेै बनिजारी ॥ 
( ४) 
तीनहूँ लोक नचावति कक मैं, मंत्र के सूप अभूत गती है। 
आपु महा ४चषनन्‍त गु्खाईनि, पाँइन पूजत आचनपती है॥ 
पैनी चितौनि चलावति चेटक, की न कियो बस जोगि-जती है। 
कॉमरूनकामिनि कास-कजा, जभभेहन भाभसिन भानभती है॥ 
( ५) 
रेसभ के गुन छीनि ७रा करि, छोर ते ऐचि सनेह रचावे। 
देव” दसो अँगुरी कर पाँइ, बरै उरमाइ के रुग मचावे॥ 
भेहति सी भछ पोहति मेतिन, जोहति सी छुबि भौंहें चलाबे । 
चरण नेननि सैननि से, पटया की बहू नटवा सी नचावे॥ 
( ६ ) 
अंतर पैठि ढुहूँ पट के कवि, 'देव” निरंतर ता उर आने। 
देति सिलाइ घने अपने गुन, तार सुई किधों देती सुजाने ॥ 
ताहि छिथे कर में घर में, हि. जाको सिये भरमे सु बखाने; 
कीन्हीं करेजन की दरजे, दरजीं की पहू परजी नहि भ ने॥ 
( ७ ) 
भाखछु सो पु दूध सो्‌ आषचु, है दधि ते अधिको उर इेठी । 
जा छवि आगे छ&पाकर छाँछ, सभेत सुधा बसुधा सब सीठी | 
नैनन नेह जुने कहि 'ेवः, बुझावत बेन विभाग अथीठी | 
ऐसी रसीली अहीरी अढे, कह्दौ कयें। न लगे सनसोहने मीठो | 


( ११९ ) 

(६ ८ ) 
आप पिपे अरु ओरनि प्यावति, जाज के तूल ज्यों तू मति डोले । 
जोबन जेव जकी सीं कजारि, छुकी मद से क्ुकि २ुमति डोले ॥ 
गायति रीमि रिभ्रावति स्यों, सतवारनि को सुख चूसति डोले | 
कास के बान हनी हि में, घर बाहर घाइल घूमति डोसे ॥ 


है... 2) 


पूरन सरद-ससि-मण्डल्ष पिंसद जोति, 
मरुंडणवितान में अखरछ ग़ुन गाहिनी । 
अमर अमभोज़ मनि रतननि रच्यो महा, 
सुन्दर सुभन्पिर अभनन्‍द मुख चाहिनी ॥ 
आठहूँ. पहर कर आठो आठो सिद्धि लिये, 
सेवक में सेवक सहाय सदा दाहिनी। 
रूप रस एंजी महापेवी देव देवन की, 
सिंहासन बैठी सोहें सोहें सिंहवाहिनी ॥ 


( १० 9) 
पानरनि ते पाषड़े परे हे ४२ पोरि लग, 
घास घाम धूपन के धूम घुनियतत हैं। 
फरतूरी अगर सार चोवा रस घनसार, 
दीपक हजार ते अँधार ल्ुनियत हैं॥ 
सधुर सृदंग राग रंग के तरभनि में, 
अज्ड अज्च भोपिन के गुन अनियप हैं। 


( १२० ) 
दिव' सुख साजे महाराज ब्रृजराज आज, 
राधा जू के सदन सिधारे सुनियत हैं॥ 
( १९ ) 
भंजुल अखरड खण्ड सातये' महत्न भद्या, 
मण्डल चौवारी चण्ड भ<डल के चोटहीं | 
भीवर हू ज्ञालन के जालन विसाल्न जोति, 
बाहर अुन्दाई जगै जोतिन के जोटहीं | 
वरनत बानी चोर ढारत भवानी कर, 
ओरै रसा रानी ठाढ़ी रमन के ओट॒ीं । 
देव! दिगपालन की देवी सुखदाइनि तें, 
राधा ठकछुसाइनि के पायन पलत्नोटहीं ॥ 


( १२ ) 
राधे कही है कि ते छमियो, ब्रजनाथ फिसे अपराध किये मैं । 
कानन तान न भूलत था खिन, आँखिन रूप अनूप पिये में॥ 
आपने ओछे हिये में दुराइ, दयानिधि देव” बसाय लिये मैं; 
होंही असाध बसी न कहूँ , पल आध अगाघ तिहारे हिये मै ॥ 


( १३ ) 
भरे गुन-भार उुछुमार सरसिज-सार, 
सोभा रूप साभर अपार गुन आँषेड़े। 
नख नग जांत लाल आँगुरी विधुप माल, 
नूपर मराल ये अनूपर उनाँबड़े ॥ 


( १२५१ ) 


धरिए न पॉप बलि जाव॑ राधे च-एमुी, 
नारों गति मन्द पे गयन्दपति छाँवड़े। 

छिपहि. छुवत पा सुनी होति भन्नक, 
पलक हूजे ठाढ़ी हों पत्नक करों पॉपड़े ॥ 


( “१98 

चारी हौ क्यस वडी चपुरी हो, बड़े गुन 'देज! बड़ीये बनाई । 
सुन्दरि हो सुधरी हो सलोनी हो, सील भरी रस रूप सनाई॥ 
राज-बहू बलि राजकुमारि, अहो सुकुमारि न मानो मनाई। 
सैसक नेह के नाह बिना, 'पकचूर हे जैहै सबे चिकनाई।॥। 


( १५ ) 
साँधी सुधा बु दन सौ छुन्दन की बेलि किधों, 
साँचे भरि काढ़ी रूप ओपातनि भरति है। 
पोखी भ्रम रागनि पिमुख नख सिख करि, 
चरन अधघ२ विध्वुमनि ज्यों धरति है॥ 
हीरा सद्भा सनि मोती मानिक द्सन सेत, 
स्थासता लसनि हग हीरा को हृरति है। 
जोबन जवाहिर सोँ जगभण होत जात, 
जोहरी की जोइ जभ जौहर करत है ॥ 
( १६ ) 


सेने से सेहत गातनि खाहे, सुद्धाथिनि की अति सेहें सुदाई। 
बदन जू जाने लगी ऑखियान में, देखत ही सुख की अरुनाई || 


( १२२ ) 
ज्यों ज्यों रंगे पटरंग निचोरत, त्यों निजुरे अँग अज्ज निकाई | 
दे छबि छापे करै मन छाप सु छीपनि वाल छिपे न छिपाई ॥ 
( १७ ) 
राधे कही है कि ते छुमियो, त्रजनाथ किते अपराध किये में | 
कानन तान न भूलत ना खिन, आँखिन रूप अनूप पिये में ॥ 
आपने ओछे हिये में दुराइ, दयानिधि देव बसाय लिये में | 
हों ही असाध बसी न कहूँ, पल 'आध अग्ाध तिहारे हिये में ॥ 
( श्८ ) 
सीठी मद्दाए७ बोल कहे, जछु बोल कहे मुसकाइ सुभाईनि । 
'देव” झुलाइ बटोहिनि बाट, डुलावति चोरि लिये चित चाइनि ॥| 
रूप अनूप भरी नख ते सिख, सूदम सुधार सदी की रसाइनि। 
हाट के ऊपर हाटक बेलि सी, षेचती है हलवा हलवाइनि॥ 
( १९ ) 
चन्दमुसी मुरि भन्‍द हसे सुख, मोतिनि को गहि खोल्यौ डबा सो | 
देव! सुधा भरे ऐंठ उठे कुच, सेटि अधात सही मधना सौ ॥ 
रूप-उभार कुसार की जाई के, जोषन कौद तचायो तवा सौ । 
फाम के च# चढ़ायी न को घ८, वाकी न कीनौ अनास आअँवा सो ॥ 
( २० ) 
भर वर डोलत सुबर नर मोहिबे को, 
ऊघरी फिरत सब धुख  खुखएेनियाँ । 
जाषक के मिस कास-पावक जगाबै, 'देव' 
हिय को हरत यों करत कर सेनिरयाँ॥ 


( १२३ ) 


प्रेमी अचुराणिन फो हियरों रिभाने, 
अरेभाषे सुरकावे भिरुमाने नेन पेनियाँ। 

बेनी गुहिबे को पिकबैनी सो तनैनी किरे, 
पैनी चितवनि को चपत-नैनी नैनियाँ॥ 


( २१ ) 
घाट पर ठाड़ी बा८ पारत बटोहिन की, 
चेव्क सी डींठि सन काको न हरति है। 
एंटकि पटकि पढुं छियो करि मटकति, 
दृच! भुज-मुंजनि ते ऋण से मरति हे ॥ 
जोबन की ऐंठ अठिलागि सी जठोहें. कुच, 
ओठछनि अमेठि प८ ऐठि के धरति है। 
धोबिनि अनोखी यह घोचषति कहा धों करि, 
सूधो-४ल8 राखत न ऊधभ कफरति है ॥ 


€ ९ 
है कर बीन लिये ५९बीन, बजावति गावति सेहनी तानन। 
भेहि लिये संग ओ खग माहपि, गान छुने' समुहँ करि कानन ॥ 
सोर १९चयों सगरे बेन बीचन, कोऊ रहो तपसी थिर थान न । 
पक; विज्ञोकनि पेधि हिया सु, किये बध व्याध बधू बिनि बानन ॥ 


( २३ ) 
खेजत ही में भयौ कछु 'खेल, खिलाजनवारी भई सब सौते । 
'दं जूः चौंकि चिप चकिवे सु, चबाव करे उठि आपनी गोंते ॥ 


( १२७ ) 
तेरइ साँस ते ३ लगि, और३ साँम लों सूर उदो ते । 
ओरइ साँक ते सुर उबे लगि, ओरई साँफ लो सूर उ्द 
रूप की ओप अनूप घरी, पल्न वालि सी षाढ़त काल्हि परो ते॥ 


( २१४ ) 
पीछे विरीछे कटाछुनि सों, इत ये चितवें री लखा ढाणाचोहे। 
बैशुची चैन चवाइनि के चित, चाइ चढ़े हैं च4ाइ मनचोहें॥ 
जोनच आयी न ५५ लग्यो, कवि 'पेज! रहेँ गुरु लोग रिसहे। 
जो में लजेथे औ जैये जिते', तितें पैये कल चितेये जो सोहं ॥ 


२५ ) 
कुंदन से अंग नव जोवन सुरंग उठे, 
उरज उजतं4 धन्य प्यों जु परसतु है। 
साहति किनारी बारी तन सुख सारी ५९५१, 
सीस सीसफूए। अधखुल्यो <९सतु है ॥ 
मे।तिया जराव बड़े मेतिनि सों नीकी नथ, 
हएत तरोचनि ते रूप सरसः है। 
भोरी गजगैनी सोनी नवल दुल्हैन तेरे, 
भाग भरे छुख पे साहाग वरखत है॥ 


( र६ ) 
भोन भरे संपरे वृजञ्ञ सोॉह, सराहत तेरेइ सींल सुभाइन | 
छाती सिरात धुघ सवकी, चहुँ ओर ते! ओप चढ़ी चित्र चाइन | 
ऐ री वलाय ल्‍यों मेरी भद्द सुनि, पेरी हैं। चेरी परों इस पाइच | 
सीतिहू की अँखिया सुख पायति, तो ४७ देखि सखी धुअदाइस॥ 


( १२५ ) 
( २७ ) 
फटिकसिलानि सों सुधारों सुधा-मन्पिर, 
उद्धि दृधि को सो उफनाय उसगे अमन्द । 
बाहर ते भीतर लों भीति न दिखाई देत, 
छीर के से फैन फैली चाँदनी फरसबन्द ॥ 
तारा सी तरुनि तामे 4०! जगभभ दोत, 
मैातिन की जाति मिलयों मए्लिका को सकरन्द्‌ । 
आरसी से ॥*+५९ में आभा सी उजारी ठाढ़ी, 
प्यारी राधिका को प्रतिबिम्ध सो जगत चन्द ॥ 


( र२े८ ) 
गोरे ४६ गोल 6२ हँसति कपोत्न बड़े, 
लोचन विलोल लाल लोनी लीनी लाज पर ; 
णीभा लागे लाल लखिबे को 'कषि देव? छुति, 
गोभा से उ०त रूप सोभा के सभाज ५९ | 
बादले की सारी ९ दासन किनारी जसमगें, 
जर₹-पारी भोनी ऋलरि के साज ५९। 
सोती शुद्दे कोरन चभ्रके चहुँओरन सु , 
तोरन तरेयनि की तानी द्विज़्राज पर॥ 


€ २९५ ) 
सारद के बारिद में, इन6 सी लसत 'देवः, 
खुन्पू९५ घपुन चन्द्रिका सी चारु पोर है । 


( १२६ ) 
सौंधो सुधा बिन्दु मकरन्द सी मुकतसाल, 
ज्ञिपप' सनोज तन स«०ऊु री सरीर है॥ 
सील भरी सलज सलौनी मनन्‍्द सुसकाति, 
राजे राजहंस-गति गुननि गहीर है। 
घेरी चहूँ ओरन ते सोरन की भीर भारी, 
मोर॒नल की भीर से चकोरन की भीर है ।॥। 
( ३० ) ; 
सील भरी बोलत सुसील बानी सब ही सों, 
“९५! गुरजननि की लाज सा लची रही। 
फोसल कपोश ५९ दीसे हरदी सी दुति, 
चूसी सी सकुच मुसुकानि में सची रही ॥ 
जाणन की लाली अखियान में दिखाई देत, 
अन्तर निरन्तर ही प्रेम सों पची रही | 
कुँबरि किसोरी मुख मोरी करे सखियन सौं, 
चोराचोरी चित गति रोरी सी रची रही॥ 
( ३१ ) 
पंकज से नेन बेन अंसुर पियूष जैसे, 
अधरान घराघर सुधा सरबत फी। 
द्व! कोई बाके जोग भोग वै अखरुड सुख, 
भोंहनि प्रकासी जोति कासी करचत की || 
सील की सुभाइनि कहूँ न काहू फषहूँ कि, 
जबहूँ को तवहूँ करत गरबत की। 


( १२७ 2 
इन्द्र संरूप ईन्हुनर्इनी. अचुप रेप) 
ओबन उडेंजारी पिय प्यारी परबषप की ॥ 


( शेर ) 


सखिन के सोच गुरु-सोच ४५ लोच न; 
रिसानी पि५ सौं ज्ु उन नेक ढँसि छिये गात । 
सहज सुभाइई 8क्षकाई उठि गये इ6, 
सिसकि सिसकि निसि खोयो पायो ५९भात॥ 
कौन जाने वीर बिछ विरही विरह-बिथा, 
हाय हाय करे पछताय न कर सुहात । 
बढ़े बड़े मैननि ते ओर भरि भरि '<५, 
गोरो मुख भोरो भोरो ओरो सो बिलसाना जति।) 


( रेई ) 


सूझत न गात बीति ग्राया अधरात लखिं, 
सोथे सब गशुरजन जानि के बंगर के। 
छिपि के छुवीली अभिसारि को किपा९ खोले, 
खुलिंगे सुगन्ध हूँ चन्दन अगर के ॥ 
'देव! कहै, छुजनि ते भौंर पुजि गुजि आये, 
पुछि पूछि पीछे परे पाहरू डंभर के। 
, देवता की दासिनी ससार्त है कि जोति जाल, 
सापरी सचत जे सिरे नगर के ॥ 


( १२८ 2 
( ४१४ 9) 
खरी टदुपहरी हरी भरी फरी छुंजे मज़ु, 
गुजन अलिपुंजन की 'देव? हिये हरि जाति । 
सीर नद्‌ नीर तरु तीरनि गद्दीर छाँह, 
सोबे परे पथिक पुकारे पिक करि जाति ॥ 
ऐसे मे किसोरी भोरी फोरी कुम्हिलानों सुख, 
पंकज सो पाय धरा धीरज सौ घरि जाति। 
सोहे धाम स्थाम मंग हेरति हथेरी ओट, 
ऊंचे धाम धाम चढ़ि आबत उत्तरिं जाति ॥ 


( ३५ ) 

जानि पस्थो जोबन जनायो है सनोज जुर, 

जधभसभी जोति अद्ज बाढ़ति निते निते। 
हरे हँसि हरि दृरि लिथी हरि जू की हियो, 

हेशत हिस्‍ननैनी हितू सो हिते हिते॥ 
सीखी दिन चारिक ते तीखी वित्वनि प्यारी, 

“७! कहे भरि दृ॒ग देखति जिप्ते जिते। 
आहछी उनमीए नील सुभग सरोजन की, 

तरुण तनेनी मरति तोरति तिले तिते॥ 


( र६ 2 
साथन भास सखीन में सुनदरि, सन्द्रि ते निकसी बनि ज्यौं ससि। 
“९4 जू! देखि छके छबि छेल, रहो न गयो हिच हारि द्वियो कसि || 


( १२९ ) 
डारि सकेच कह्यी सब ऊपर, श्साहि भाँति रहे बज में बसि। 
डीठि बचाइ नवाइ के सीस, नचाइ के मेनन चाह १४ हंसि।ं 


( २७ ) 


आई बरसानै ते घुलाई शघभानुखुपा, 
निरखि प्रभानि प्रभा भान की अये गई । 
चक चकवानि के चुकाये चक्र चोटनि सो, 
चौंकत चकोर चकाचौध सों चके गई॥ 
देव” नन्‍्दनन्दन के नेननि अननन्‍द सर 
नन्‍्दजी के सन्पिर्न चपनन्‍्दमई छे गई । 
कुठ्जनि कलिनमई छुआनि अलिन मई, 
गोकुल की गलिनि नरसिर्न भ ३ के गई ॥ 


] 


( रे८ ) 


राजपौरिया के रूप राधे को पत्ताय लाई, 

गेपी मथुरा ते सधुव॒न की एंवानि मे 
टेरि कह पगन्हे सो चलो जू कंस हि्‌ तुम्हें, 

काके कहें बूटत छुने हा पृधि पान में ॥ 
संग के न जाने "ये डगर डराने दिव' 

कान्‍ह सकुचाने से पकरि कीने पानि में । 
छुटि गयौ ७ सी छीणी की बिलोकनि में, 

दीली परी भौहँ वा लजीली ४€कानि में ॥ 


( १३० ) 

( २१९ ) 
खारि लीं खेलन आवतिये न तौ, आलिन के मत में परती क्‍यों । 
'३न? शपालहि देखति ये न तो, या बिरहानल में बरती क्‍यों ॥ 
बापुरी संजुल आम की षाल, सुभाल सी हो ७९ मे अरती क्यों । 
केामल बषोलि के क्वैलिया कऋरि, करेजनि की किरचें करती क्‍यों।॥ 


( ४० ) 
भाहन की भूरवि से से ही मनसेहनी सु, 
भाहि महामेह काह से हिय भ्ाइचतु । 
भोंर सोर भीतर सरोज फरकत ऐसी, 
अधखुली अशखियान उपसा भढ़ाइथतु ॥ 
अआलिन की आन उर आनी तन आनी आन, 
करत न कान ही सयान ही पढ़ाइयतु ॥ 
णोनो भुखभण्डल पे पल भअ्रकास दिल! 
जैसे चन्दमर्छल पे चन्दून चढ़ाइयतु॥ 


( ७४१ ) 
चारयो नं बिरद में बोरी भई वरजत, 
भेर बार बार बीर काऊ पास बैठो जनि। 
सिधरी सयानी तुम बिगरी अकेली है। हीं, 
गौहन में छाड़चौ भे|सों भोहनि अभैठो जनि ॥ 
कुणंटा कलक्किनी ही। कायर कुमति कूर, 
फाछू के न काम की निकाभ ऐसी ऐठो जनि । 


(१३११ ) 
देव? पहाँ बैउियतु जहाँ बुद्धि बढ़े, हैं ता, 
बेटी हैं। बिकल, केउ सेहि भिलिजेठो जिनि॥ 


( ४२ 92 


आ%क बाक बकति विथा मैं बूड़ि वूड़ि जात, 

पी की सुधि आयें जी की सुधि खाइ खाइ देति । 
काह भरी कुछुकि बिभेह भरी भाहि भाहि, 

छोह भरी छिति पै ७&ली सी रोइ रोइ देति ॥ 
चड़ी बड़ी बार लगि बड़ी बडी अंखिन ते, 

पड़े बड़ असुआ हिये में माइ भेइ देति। 
चाल बिन बालम बिकल बेटी बार बार, 

वपु में विषम विष बीज बोइ बो३ देति॥ 


( ४३ ) 


सूधै ही सिखाइ के सखीनि सभ्षुकाई होति, 
दिवः स्यथास सुन्दर के सोहें सभुद्दती क्‍यों । 
बिचर बिचरिं बीचि भेरीन मुकत होते, 
बिरहे की जेद्ना निकत बिशखाती क्‍यों ॥ 
जगमगे जौनि ज्याल जारन सों जारती न, 
जभजाई जामिनि जुभन सम जांती क्‍यों | 
-क्वेलिहाई क्वैजिया की काल ऐसी के सुनि, 
कोल की सी काणिका कुघरि कुँमिलाती क्‍यों | 


( १३२ ) 

( ४४ ) 
बीच भरीचलु के €थ लॉ, अब धावै न रे सुन फाहू नरिन्द्‌ के । 
ओख की आस बुमे नहिं प्यास,विसास उसे जिनि काठ फरनिन्द के || 
भूल न दिव! निहारि असारनि, प्थास निसारत तार के बिन्द के | 
इनन्‍्ठु सों आनन तू जु चिते, #२विन्द से पायन पूजि शुविन्द के ॥ 


प्रेस न्च्य्‌ न्द्रिकि 


५ 8») 
आपुस में रस में रहसें, चहसे बनि राधिका कुंज बिहारी । 
स्थाभा सराहत॑ स्थाम कि पागहि, स्यथास सराहत स्यामा कि सारी || 
एकहि ए५न देखि कहे तिय, नीके लगौ पिय प्यो कहे प्यारी। 
दिव जू! बालम वाल को षा$, विद्ञोक भई बलि हों बलिहारी || 
( २ ) ह 
थार मे धाइ धंसी निरधार है, जाय फैंसी उकसी न अपेरी। 
री अँगराइ गिरी ४हिरी गहि, फेरे फिरीं ओ घिरी नहिं घेरी ॥ 
देव” कछू अपनो बसु ना, रस लालच लाल चितै भई चेरी। 
चेग ही बूड़ि ५६ पेखियों, अंखियाँ मधु को मखियाँ भई मेरी ॥ 
( ४ ) 
को हमको छुमेसे तपसां, बिंच जोथ सिखावन आइहे ऊधो। 
पै अब एड़ी कहो उनको, पिछली सुध आवत है कबहूँ घो॥ 
एक भर्णी भई भूप भये, जिन्हें भूलि गये दधि साखन दूधों । 
कूपरी सी अति सूथी बघू , पर पायो भलों घनर्थाम सो सूधो | 
( ४) 
पहिले सतराइ रिसाइ “सखी, जदुराई पे पाँय गहाइए तौ। 
फि९ भें० भद्दे भरि अछ्टू निसझ्ु, बड़े खन ला डर लाइए तौ | 


( १३४ ) 
अपनो &ुख ओरन को उपहासु, सवै कवि 'देव” जपाइए तौ। 
घनस्थामह नेकहु एक घरी को इंदाँ लगि जो करि पाइए तो 


( ५) 
रावरे रूप रक्षो भरि वैनन, वैनति के रस सा खुति खानो। 
गात में देखत गांव छुनदारेई, बात तुम्हारियें वात बखानों ॥ 
ऊधथो हहा हरि सो कहियो, तुम हो न ३४ यह हो नहिं भानो | 
या तन से बिछ२ तो कहा, सच ते अचनते जु वसो तब जानो || 
( ६ 9) 
जीभ जाति न नेकु लणाति, गने कछुण-जाति न बात बल्यो करे | 
दृपषा! नयो हिय नेह लगाय, पिदेह कि आँचन देह दद्यो करे।॥ 
जीव अजाच न जोनत जान, जो मैन अयान के ध्यान रक्ो करे । 
काहे को मेरो कष्ठावत मेरो, ज्ु पे भन भेरो न मेरो कह्यो करे ॥ 
( ७) 
पे छुए था ब्रज भोकुल दो, कुल दीपसिखा सी ससी सी नहीं भरि । 
त्यों न विन्‍्हें हरि हेरत री, रैंग राती न जो अँगराती गरे परि॥ 
जो नवल्ञा न५ इ6ुकला, ज्यों लची परे प्रेम रची पिय सो लरि | 
भेटत देखि बिसेखि हिये, ब्रज भूसुज्ञ दृच! हुहूँ सुज सो भरि ॥ 
( ८ ) 
पीछे तिरीछ्ु चितौनि सोई, इप बे चितये री लज्ञा लणचोहै। 
चो(नो 'चाड चवाइन के, चित चाव चढ़ी है चनाउ भचोहैं।॥ 
जीन७ आयो न पापु जग्या, कवि दिवः २हेँ ५७ लोग रिसोहै। 
जी में जजेथे जु जैये कहूँ, तित पैथे केलंक चिगैये ज्ु सोहेँ ॥ 


( १३५ ) 

६ ९.) 
प्रेम कहानिन सो पहिले, हरि कानन आनि समीप किये ते । 
चित्र चरित्र न मित्र भये, सपने मेंह भोहि सिलीय लिये ते' ॥ 
देव जू! दूरि ते रोरि ईरशइ, के प्रेम सिखाइ दिखाइ दिये ते । 
चारिज से बिंकसे मुख पे, निकसे इत हैं निकसे न हिये ते ॥ 


( ९१०, ) 


बारे बड़े उमड़े सब जैबे को, हों न तुम्हें प०वों बलिहारी। 
मेरे तो जीवन 'देव” यही धनु, या त्रज पाई मे भीख तिहारी ॥ 
जाने न रीति अथाइन की, नित भाइन में बचभूमि निहारी | 
याहि को पहिचाने कहा, कछु जाने कहा मेरो कुल्लमिहारी ॥ 


६ ३१.) 


'देव” न देखति हों दुति दूसरी, देखे हैं. जा दिन ते ज्रज भूप में। 

पुरि रही री पही धुनि कानन, आत न आनन ओप अनूप में ॥ 

ये अंखियाँ सखियाँ न हृभारिये, जाय मित्रीं जल झुन्द्‌ ज्यों कूप में। 

कोटि उपाइ न पाइय फेरि, समाह गई' रंगराई के रूप में ॥ 
(१8०. 

थखिन आँखि लगाये रहे, सुनिए घुति कानचन फो सुखकारी । 

द्य! रही हि में घरू के, न रुके, निसरे, बिसरै न बिसारी ॥ 


फूण में बासु ज्यों मूल सुषासु की, है फलि फूल रही फुलवारी | 
प्यारी उच्यारी हिये भरि पूरि, सु दूरि न जीवन-भूरि हमारी ॥ 


( १३६ ) 
( १३ ) 
लाण छुणाई है, के है वे लाल , न जानती है| तो सुखी रहियो करि | 
री सुख काछे को देखेबिना, दिखसाधन ही जिथरा न परथों जरि॥ 
वन! तै जानि अजान क्यों हेति, इपी धुन आँसुन नेन लये भरि। 
साँची झुलाई, बुलावन आई, ह॒हा कहु भे।हिं कहा कहिह हरि ॥ 
( १४ 92 
साँसन ही सों समीर गया, अरु आँसुन ही सब नीर गये ढरि। 
पौन थथो शुत्त त्ते अपनो, चर भूमि नि तनु की चच्ुवा करि ॥| 
(३५! जिये मिलिवेद की आस, के आसहू पास अकास रघ्यो भरि| 
जा दिन ते मुख फेरि हरे हँसि, हेरि हिये जु लिया हरि जू हरि॥ 
( १५ ) 
जात जाभत खीन भई, अब लागत संग सखीन को भारो। 
खेलिषोऊ हंसिबोऊ कहा सुख सों वसिवो विसे वीस विसारो ॥| 
प्यी सुधि दौस गँवाब्ति देवजू', जासिनि जाम सनौ जुग चारो | 
नीरजमैनी निहारिये नेननि, धीरज राखत ध्यान तिहारो॥ 
( १६ ) 
एके अमिलाष लाख सीख भाँति लेखियत, 
देखियत दूसरों न दिव! चराचर में। 
जाशों भ७ राचे तासों तनु भछ राचे रुचि, 
भरि के उपधरि जाँच साँचे करि कर में || 
पाँचन के आगे आँच लागे ते न लौटि जाय, 
साँच देइ प्यारे की सती लीं बैठि सर में। 


( १३७ ) 
प्रेम सो कदत कोई ठाकुर न ऐंठो सुनि, 
नेठो गडि गहरे तो पेठो प्रेम घर में।॥ 


( १७ ) 

केधी कुणधू छुण कैसो कुल बधू कौन, 
तू है यह कोन पूछे काहू ुलटाहि री। 

कहा भयो तोहिं कहा काहि ताहि भोदिं कीधोी, 
कीधो और काहे और कहा न तो काहि री ॥ 

जाति दी ते जाति कैसी जाति को है जाति ए री, 
तोखों हों रिसाति सेरी सोसों न रिखाहि री । 

लसाज ५हु, लाज गहु, लाज गहिबे हों रही, 
पंच हँसिहें री, हों तो पंचन ते बाहिरी ॥ 


( १८ ) 


ओचक अभाध सिंधु स्थाही को उम्तड़ि आयो, 

तामें तीनों लोक थूड़ि गये एक सग में। 
कारे कारे आखर लिखे जु फारे कागर, 

सु न्‍्यारे करि बाँचे कोन जाँच चित संग में ॥ 
आँखिन में तिभिर अमावस की रैनि जिभि, 

जंबु रस बुद जमुना जल तरंग सें। 
यों ही मन मेरो मेरे काम को न रश्यो साई, 

स्थाम २५ हे करि समान्‍्यो स्यास रंग में ॥ 


( १३८ ) 
( १९ ) 
बारिधि निरह बडी बारिधि की बड़वागि, 
जूडे बड़े बड़े जहाँ पारे प्रेम पुत्ष ते। 
गरुओ दरव दवा जोषबन गरब गिरि, 
पर्‌यो शुन टूटि द्ृदि बुध नाड डुणते ॥' 
भेर सन तेरी भूलि भरी हों हिये की सूल, 
कीन्ही तिन चुल, तूल अति ही अठुल ते | 
भावते भोडोी करी, माननी ते भरोड़ो करी, 
कफोडी करी हीरा ते, कभौडी करी छुल ते ॥' 
( २० ) 
रीमे सुख पाऊँ ओ न खीमे सुख पाऊऊँ मेरे, 
रीक खीम एके २४ राग्यो सोई रागि सुक्ये । 
जस अपजस कुबड़ाई औ बडाई गुन, 
ओगुन न जान्यो, जीव जाग्यो सोई जागि जुक्यो ॥) 
कौन काज गुरू जन बरजें जु दुरजन, 
कैसी कुल नेम प्रेम पाग्यो सोई पागि चुक्यो । 
लोगन लगायो सु तो लाग्यो अनलाग्थो दवा, 
पूरो पन लाग्यो सन लाग्यो सोई लागि चुक्यो |, 


( २१ ) 


बिन जान्यो वेद ते तो बाद के विदित होहि, 
जिन जान्यो लोक तेक ल्लीक पे ढारि भशो | 


( १३९ ) 


जिन जान्थौ तपु तीनो तापन सो तपि जिन, 

पंचागिती साध्यो ते समाधिन परि मरो ॥' 
जिन जान्यो जोग तेऊ जोगी जुग जुग जियो, 

जिन जानयी जोति तेऊ जोति ले जदि मरो। 
हो तो 'देव' नंद के ऋुमभार तेरी चेरी भई, 

मेरो उपहास क्‍यों न फोटिन करि मरो ॥ 

( २२ ) 

फुबिजा कितेब दुबि जा के रहे आपु दिच?, 

अंस अवतारी अब तारी जिन गनिका। 
आरति न राखत निषारत नरक हीं ते, 

तारत तिलोक चरनोदक की कनिका।॥॥|' 
उनके गशुनाछुवाद उुमसों सुने हैं ऊधो, 

गोपिन को सूधे मत प्रेम की जपनिका ।' 
कुजन में टेरिहेँ जु स्थाम को सुभ्िरि नीके, 

हाथ सै न फेरिहे सुमिरिनी के मनका।।' 

( २३ ) 

कंपत हियो, न छियो केंपत हमारो क्‍यों, 

हँसी तुम्हें अनोखी नेकु सीत में सलन देहु । 
अबर हरैया हरि, अंबर उजेरो होत, 

हेरि के हँसे न कोई, हँसे तो हँसन देहु ॥' 
देव? दुति देखिबे को ल्ोयन मै जागी लखो, 

लोयन में लाज ल्ागी, लीथन लसन देहु । 


( १४० ) 


हमरे बसन देहु, देखत हमारे कान्ह, 
अजहूँ बसन वेहु, त्रज में बसन देहु॥ 


( ४२७ ) 


बारे कोटि ४६४ अरबिंदु रसरनि७ पर, 

भाने ना सलिन्द्‌ मिन्‍्ठु सम के सुधास्तरों । 
मले सल्लि भालती कद्न्ब कचनार चम्पा, 

चंपेहू न चाहे चित चर न टिकासरो॥ 
पदुसिनि तू ही षटपढु को परम पढु, 

टन! अचुकृएथो ओर फूण्यो तो कहा खरो | 
रस, रिस, रास, रोस, आसरो सरन; बिसे, 

बीसो बिसवास रोकि राख्यो निसि बासरो ॥ 


ह 300 :2 


प्रेस चर्चा है अरचा है कुल नेम, न; 
रचा है चित और |२चा है चित्तचारी को | 
छोड़यो परलोक नर॒सोक बर लोक कहा, 
हरख न सोक न अलोक नर नारी को || 
जाम, सीत, मेह न विचारे सुख देह हू को, 
प्रीतम सनेह उरू बन न अऑध्यारी को। 
आूलेह न भोग, बडी निपति, बियोग बविथा, 
जीगहू ते कछिण सजोग परनारी को॥| 


( १४१ ) 
( २६ )2 
फोऊ कहो कुणटी, कुलीन, अकुलीन फहो: 
कोऊ कहो रकनि कलंकिनि, कुनारी हों । 
फेधो परलोक, नरतोक, बर लोकन में, 
लीन्हों मे अलोक लोक लीकन ते न्थारी हों || 
तन जाहि, भर जाहि, ९५? (रू जन जाहि, 
जीव क्‍यों न जाहि, टेक टरति न टारी हो । 


वुन्दाबननारी बनवारी के मुछुट पर, 
पीतपटवारी बहि #<ति पे बारी हों॥ 
( २०७ ) 
सन्‍्द महामोहक सछुर खुर सुनियत, 
धुनियत सीस बँधी बाँसी है री बाली है। 
गोकुल् की कुत्नबधू को कुल सम्हारे' नहीं, 
दो %ण निहारे' लाज नासी है री नासी है। 
काहि धों सिखा4त, सिखे को काहि सुध होथ, 
सुधि बुधि कारे कान्ह डासी है री डासी है | 
दिव! त्जवासी या बिसासी की चितोनि, बहि, 
गाँसी है री हाँसी, ६ फाँसी है री फॉँसी है ॥ 
( २८ ) 
देव? प्रीति पंथा चीरि, चीर गरे कथा डारि, 
भसम रमसाय खान पान हू न छूजिए | 


( १४२ ) 


दूरि दुख ढुंद राखि, मुंदय पहिरि कान, 
ध्यान स॒ुदरानन ५७ के पभ पूजिए || 
शूंगी की टकी राय, भ्रुगी कीट के सछ; 
बिशगिन हो वपु विरहागिनि में भूजिए । 
केली तज्ि राधिका अकेली, होय जोगिन तो, 
एख जगाय देली चेली चलि हूजिए ॥ 
पी 
नेवर के बजत कलेवर केंपत दिव', 
देवर जगै न लगे सोबत तवनक ते। 
ननद न छीछी त्योरी तोरति तिरीछी लखि, 
बीछी केसो बिपु बगरावेगी भनक ते ॥ 
देखिए कठित साथ गहौ जू हठि न हाथ, 
केसे कहों जाहु नाथ आये हो बनफ ते । 
बस ना हमारों रग रस न बनत, चॉंकि, 
रसना दसन दाबे रसना झनक ते | 
( ३० ) 
अजन सोौं रज्लित निरश्लननहिं जाने कहा, 
फीको लगे फूण रस चाखे हो जु घोड़ी को । 
तूरज बजाय सूर सूरज को बेघधि जाय; 
ताहि कहा सबद सुनावत ही डोड़ो को॥ 
ऊधो पूरे पारखी हो परखे बनाय “पक 
बार ही पै बोरो पैरवैया घार ओऔड़ी को। 


( १४३ ) 


मर्चु सनिका दे हरि हीरा गाँठि बाँध्यो हर्स; 
तिन्हें ठम बनिज बतावत हौ कोड़ी को ॥ 


( ३१ ) 


मोहिं 8*हँ. न्‍परु गने' न ३]रु जन छुस, 

३), हीं तुम्हारी, पै तऊ न पिचर्णते हो । 
पूरि रहे या तन मैं, मन मैं न आवत दीं, 

पथ पूछि देखे, कहूँ पहूं भा हिलत हो ॥| 
३५ चढ़े रोई, कोई देत न दिखाई 'दूष!, 

गातन दी ओट बैठे बातन गिलप हौ। 
शेप निस्मोही सदा भो दही मेँ बसत अरु, 

मो ही ते लिकरि फैरि सोंही न मिएति हो ॥ 


( १२ ) 


कल फर्लि, फूर्लि फूर्लि, फैलि फैलि, फुकि कुकि, 
भपकि भापकि, आई कु जै 'पह कोद ते। 
हिलि सिख हेलिन को केलिन करनि १३५ 
'बेलिन विसोकि बंधू जज की बिनोद ते ॥ 
संदजू की पोरि ५९ ठाढे हैं रसिक दिव?, 
मोहन जू सोहि णोनी मोहिनी वे मोद ते । 
गाथन सुनत भूली साथन की, फण गिरे, 
हाथन के हाथन ते, भोएन के गोद ते 


( १४० ) 
दूरि दुख हुंद राखि, मुंद्रा पहिरि कान, 
ध्यान सुद्रानन शुरू के पथ पूजिए ॥ 
हंगी की टकी लथाय, भ्ंगी कीट के भछु, 
निरागिन हो बपु बिरहागिनि में भूजिए | 
केली तजि राधिका अकेली, होय जोगिन तो, 
छत जअभाय हेली चत्यी नलि हजिए है 
( *९ ) 
लेबर के वजत कलेवर केंपत देव), 
देवर जगे न लगे सोवत तनक तें। 
ननद न छीलडी त्योरी तोरति पिरीछी लखि, 
बीछी कैसो विपु वगरावेगी भनक ते ॥ 
देखिए कठिन साथ गहौ जू हठि न हाथ, 
कैसे कहो जाहु नाथ आये हो वनक ते। 
नस ना हमारो रंग रस न बनत, चॉंकि, 
रखना दसन दावे रसना झूनक ते ॥ 
( ३० 9) 
अजन सों रज्लित निरख्ननहिं जाने कद्ा, 
फीको लगे फल रस चाखे दौ जु बोड़ी को । 
तूरज बजाय सूर सूरज को वेधि जाय; 
ताहि कहा सबद सुनावत हौ डोड़ी को॥ 
ऊधो पूरे प्रारडी हौपरखे बनाय 'देवः, 
बार ही पै नोरी पेरवैया घार औडी को। 


( १४३ ) 
मनु मनिका दे हरि हीरा गाँठि बाँध्यो हंस, 
तिन्‍्हें तुभ बनिज बतावत हो कोड़ी फो || 


( ३१ ) 


मोहि तुम्हें अन्तरु गने' न शुरू जन तु, 

भेरं, हों तुम्हारी, पे तऊ न पिघषलत हों। 
पूरि २छ था तन में, मन में न आवत हों, 

पश्च पूछि ऐसे, कहूँ काहू ना हित हो ॥ 
ऊपे चढ़ रोई, कोई देत न दिखाई 'द्िव?, 

गातन की ओट बैठे बातन सिल्लत हो। 
ऐसे निरमोही सदा भो ही मे बसत अरु, 

मो ही ते निकरि फेरि साँही न सिलत हो ॥ 


( रे२ ) 


'फलि फल, फूलि फूर्लि, फैलि फैलि, क्ुकि क्रुकि, 
झपकि मपकि, आई कुजे चहुं कोद ते। 
हिलि मिस्ि हेलिन को केलखिन करनि ४३ 
बेलिन विद्योकि बधू ब्रज की बिनोद ते ॥ 
नंदजू की पौरि ५९ ०ाछे हैं रसिक दिव?, 
भोइन जू मोहि लोनी मोहिनी वे मोद ते । 
गाथन झुनत भूत्रीं साथन की, फुल गिरे, 
हाथन के हाथन ते, भोएन के भोद ते ॥ 


(१४४ ) 
( 8३ ) 
अंब कुल, वकुल कदंब मल्ली सालती, 
मल्ते जन को मींजि के शुल्ाबन की गली छू ॥' 
को गने अलपतरु, जी सो कलपनरु, 
ता सो विकलप क्यों अलपमात अली हैं।॥ 
चित जाके जाय चढ़ि चम्पक चपाथो कोन, 
मोचि मुख सोचिहै सकुचि चुप चली हछे। 
कचन वबिचारे रुचि पंचन में पाई देवर, 
चस्पा बरनी के भरे परयो च*पकली हे ॥ 


( २१४ )2 

जोन जी मै प्रेम, तब कीजे त्रत नेम जब, 

कंज मुख भूले, तब संजम बिसेखिए। 
आस नहीं पी की, तव आस नहीं नाँघियत, 

साँसन के साँखन को मूँदि पति पेखिए ॥ 
नख ते सिखा लों सब स्यामसई बास भई' , 

बाहिरहू भीतर न दूजो देव देखिए। 
जोभ करि मिल्ले जो वियोग होय बालम जु, 

का न हरि होय तब ध्यान धर देखिए ॥ 


( २५ ) 
मोहि में छिपे हो मोहि छुवाचत न छाँढो, तापे, 
छाँड़ भये डोलव, इसे पे मोहि छुरिहो | 


( १४० ) 


भच्छे सुन्रि फण्छुप, पराहई-नरसिह्‌ सु, 
बसिन परसुराभ राषन के अरि हो ॥ 
दूथा बलिदेव पेष दानव न पावें भेषे, 
को ही जु कही ज्ु जो हिये की पीर हरिहो | 
कहत पुकारे प्रभु करुनानिधान कान्ह, 
फानि भूँद बौध हो कलंकी काहि करिद्दो ॥ 


( ३१६ ) 

जोगहि सिख ऊधो जो गहिके हाथ हस, 

सो न मन द्वाथ, अजनाथ साथ वे चुकीं। 
दवा पंचसायक नचाय खोलि पंजन में, 

पंचहू ऋरनि पचाझत सो अचैे चुकीं॥ 
कुएबधू छोके हाय छुणएटा कहाई अरु, 

गोझुण में छुण में कलंक सिर ले चुकीं। 
चित होत हित न हमारे नित और सो तौ, 

वाही चितचोरहि चित्तोत चित दे चुकीं ॥ 


( ३७ ) 
दार द्रुम पालन पिछोना नय पश्चब्र के, 
सुमन शिगग्रोला सोहे तन छुति भारी दे । 
पवन ऊलावै केकी फीर बतराषे' “देव? 


फाकिल हलाने छहुलसावै फरतारी दे॥ 
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(१४४ ) 
( ३३ ) 
अंब कुछ, वकुल कदव सल्ली सालती, 
मल्लै जन को सींजि के (लावन की गली हं।ः 
को गने अलपतरु, जी सो कलपपरु, 
ता सों विकशप क्यों अलपर्मात अली डे || 
चित जाके जाय चढि चम्पक चपायो कोन; 
मोचि मुख सोचिहै सकुचि चुप चली हें। 
कंचन विचारे रुचि पंचन में पाई 'देव?, 
चम्पा बरनी के भरे परयो च*पकत्री हो ॥ 


( रेछ४ 2 

जोन जी मे प्रेम, तब कीजै त्रत नेम जबः 

कंज मुख भूले, तथ संजम विसेखिए | 
आस नहीं पी की, तब आस नहीं बाँधियत, 

साँसच के साँसन को मूँद पति पेखिए || 
नख ते सिखा लो सब स्थासमई बाम भई', 

बाहिरहूं भीतर न दूजो देव देखिए। 
जोग करि भसिल्े जो वियोग होय बालस जु, 

का न हरि होय तब ध्यान धर देखिए ।॥ 


५ 300.) 


मोहि में छिपे हो मोहि छुवावत न छॉहो, तापे, 
छाँड़ भये डोलत, इते पे मोहि छरिहो ॥ 


( १४० ) 


संच्छे सुि फु०७५, पेराएई.- नरसिदद सुर्नि, 
बासन परखुराम राबन के अरि हो ॥ 
'दृजा बलिपेज पेष दानव न पायें सेव, 
को हो जु कही ज्ु जो दिये की पीर हरिहो | 
कहत पुकारे प्रभु करुनानिधान कान्ह, 
फानि मूँद बोध हो कलंकी काहि करिहो॥ 


( ३६ ) 

जोंगहि सिखैहँ ऊधो जो गहिके हाथ हम, 

सो न मन हाथ, शणनाथ साथ वे चुकी । 
देवा पंचसायक नचाय खोलि प॑जन में, 

पंचटू फरनि पचारुत सो अचे चुकीं॥ 
कुएबंधू होके हाय छुणडा कहाई अर, 

गोइुल में छुण में कलंक सिर लै चुकीं। 
चित होत हिल न इभारे नित और सो तो, 

वाही चितचोरहि चितौत चित दे खुकीं ॥ 


( ३७ ) 
दार दुम पालन बिछीना नव पक्षव के, 
सुमन भिंभोल्ा सोहे तन छुति भारी दे । 
पवन #णाबै केकी की बवराबै' देव", 


केफिए हलाने हुलसावे फरपारी दे ॥ 
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( १४६ ) 


पूरित पराग सों उतारा करे राई भोन; 
फुद फणी नायिका सतान सिर सारी दे। 
अपूच भद्दीप जू को बालक बसंत ताहि, 
श्रापहि जथाषत गुलाब च्कारी दे॥ 


सुजान-पिनार 


( १ ) 
भारी भर॒यो बिबि भौंह॒नि रू५, छुडो९ $ह४ूँ लचि छोरनि डोले । 
नीको चुनी को लिलार मैं टीको, छटेकि खिला खरे गुन खोले ॥ 
बालपनों परुनापनों बाल फो, 'दिव” बराबरि केवल बोले। 
दोऊ जपाहिर जोहरी मैन, सुनेन पतानि छुला धरि तौले ॥ 
( २ ) 
“६५ मैं थीस बसायों समेह सों, भा स्भन्‍्मद्‌ नि& के भास्यो । 
कंजुकी में चु५रयो करि चोषा, सभाय जियो उ९ सो अभिलाख्यों ॥ 
लै सलपुल गुहे गहने, रस मूरतिवंत सिंगार के चाख्यों । 
साँवरे लाल को साँबरों रूप, में नेननि को कजरा करि राशयो ॥ 
( ३) 
अरिके नह आजु अकेली गई. खरिके हरि के गुन रूप लुही । 
उनहू अपनो पहिराइ हरा, उुसक्‍थाय के गाय के भा कुंदी ॥ 
कवि पेच! कहो किच फोऊ'कछू , तब ते उत्के अछुराग छुट्टी । 
सब हो सो यद्दी कहें. बालबधू, यह देख री माल गोपाल गुही ।। 
( ४) 
ना यह नंद को मंदिर है, ५भान को भौन कट्दा जकती हो। 
दों ही यहाँ तुम द्वी कहि 'देव जू?, काहि थीं घूँघट के तकपी हो ॥। 


( १४८ ) 


भेटती मोहि भट्ट केहि कारन, कौन किधों छवि सों छुकदी हो ॥ 
केसी भई सो कहौ किन कैसे हू, कान कहाँ हैं, कहा बकती दो ॥, 
(५ ) 
केसरि किसुक ओऔ बरना, कचनारनि की रचना उर सूली ।' 
सेपपी 'दिव? गुलाब मलै भिलि, मालती मल्ली समलिदनि हूली ॥ 
चपक दाड़िम नूत महाउर, पाँडर डारे उरावनि फूणी । 
था मयभंत बसंत में चाहत, क॑ंव चल्यो हभही किधों भूली ॥ 
( ६) 
फास कल्लोशननि केलि करी निसि, आत उठी थिर है थहराय के | 
आपने चीर के धोखे बघू, पहिरो 4८ पीतम को फहराय के | 
बाँधि लई कटि सों बनभाल, न किंकिन बाल णई ठहराय के | 
भावती की रस रंग कि दीर्पात, संग की हेरि हँसी हहराय के ॥ 
( ७) 
दोरी को सोरु परयो #ज पौरि,किसोरी को चित्त पिछोहनि छीज्यो । 
दोरि फिरे दुरि देखिबे को, न दुरे ॥छ ओज मनोज की मीज्यो | 
केसरिथा 'चकर्चोंधत चीर, ज्यों केसरि बीर सरूप लखी ज्यों । 
जाल के रंग मे भीजि रही, सु (लाल के रंग मैं 4 हत भीण्यो ॥ 
( ८) 
साँचरी सुंदर रूप बिसाल, अनूप रसाठ बड़े बड़े मैन री । 
था पन आवत गैयनि लै नित्त, देव” दिखैयनि के चित 'पेच री ॥ 
में हूँ छनी सो कहा फददौं लाज की, बात कहूँ सखि तू कहिए न री । 
वा जग वंचक ९खसे बिना, दुखिया ऑअंखियान न रचक चेच री ॥! 


( १४५९ ) 
( ९) 


भान सों प्रानपती सो नि*-पर, अन्तर अन्पर पारत हेरी। 
“देव” कहा कहां बाहर हैँ, घर बाद हूँ रहें भोंढ परेरी॥ 
लाज न लाथति लाज अदे, तोहिं जानी में आजु अकाजिन ए री । 
देखन दे हरि को भरि नेन, धरी किंच एक खरी कान मेरी |] 


( १० ) 
० + «० गिल गे 
अंजुल मंजरी पंजरो सी हैं, मनोज के ओज सन्दारति चीरन । 
| हि 
भूख न प्यास न नींद परे, परी प्रेम अजीरन के 3९ जीरन ॥ 
हेबः घरी पल जाति घुरी, अँछ॒वानि के नीर उसास सभीरन। 
आहन जाति अटीर अहे 8*हैं, कान्द् कह कहों फू के पीरन | 


( ११ ) 
“५! जौ बाहि२ ही बिहरै, तौ समीर अमी रस बिंदु ले जेहै । 
भीतर भौन बसे बर्खुधा हो, सुधा मुख सूधि फनिंदु से जैहै ॥ 
राखिदी जौ अरबिंदहु में, मकरंद मिले तो मलिद ले जैहै। 
जैए कहूँ, यहि राखि भोविन्ढु, के ३-७सुखी एंखि इंठु ले जेहैे।॥ 


( १२ ) 
माधुरे भोरनि एनि भौरनि, बौरनि बोरनि षेलि बची है। 
केसरि किंसु छुछुभ हुरो, किरणार कनैरनि रंग रची है | 
फूणे अचारनि चंपक डारनि, ते कचनारनि नेहू तची हे । 
कोकिस राभथनि नूत परागनि, देखु री बा।नि फाभ मची है ॥ 


( १५० ) 


( १३ ) 
है। भई दूलह, वे ढुजही, उणही सुख पेलि सी केलि घनेरी | 
हों पछिरे पिय को पियरी, पहिरी उन री खुनरी चुनि भेरी॥ 
देवा कही कहें कोन सने, ओ कहा कहे होत कथा बहुतेरी | 
जेहरि मेरी घरे नित जे हरि, ते हरि चेरी के रंभ रचे री ॥ 


( १४ ) 
बारिये बेख घड़ी चतुरे हा, बड़े शुन देवा बडीये पनाई। 
सुंदरे है सुधरे हा सलोनी हा, सील भरी रस रूप खनाई ॥ 
राजषधू बलि राजकुभारि, अहो सुकुमारि न मानो भनाई। 
नेलिक नाह के नेह बिना, चकचूर हो जैहे सबै चिकनाई॥ 


( १५ ) 
ढोरी में आजु भिजै रँग रोरी के, आपनो प्यो अपने बस के ले | 
यों कहि ६३?! सखी गहि गोरी को, ल्‍्थाई हैं .ोकुल गाँव की गेणे ॥ 
जाज की गारी सुनी कषहूँ नहिं, गावत लोग लगावत छेले। 
खेलति फागु नई दुलही, ८थ आँसुनि लीजि ज्लांसनि ले ले | 


( १६ ) 
भारे हो भू भुराई भरे, अरु भाँतिन भाँतिन के मन भाये। 
भाग षड़ो वहि सावती को, जेहि भावते ले <५-भौन बसाये ॥ 
मेष भलरो३ भल्ी बिधि सों, करि मूलि परे किया काहू भुलारें। 
लाल भले हो भल्ला सुख दीनो, भली भई आजु भले बनि आये ॥! 


( १५१ ) 


( १७ ) 
ली॥ सुधाइनि होरी लगाय, सिलामिणी चारु न भेटत ही बन्यो । 
दण जू चंदन चुर कपूर, जिणारन लें ले सपेटत-ही बन्यो ॥| 
ये यहि ओऔसर आये इढाँ, सभुदाय हियो न ससेटत ही बन्यो। 
कीनी अनाकनियों मुख मोरि, पे जेरि २जा भट्‌ भेट त ही बन्या | 
( श्८ ) 
भूजि रही बिरहाओर से, सभी पावन ज।नि जनीनु जगाई। 
घेरि घने रँग केसरि को गहि, बोरि शुल्ाल में बाल भाई ॥ 
साँस लई गदहिरी कहि री, हमसीं उनसों अब कौन सगाई। 
ऐसे भये निरसाही महा, हरि हाय हमे बिन होरी लभाई || 
( १९ ) 
पैशाणिन की थे! अनुरागिन साहागिन तू, 
देव! बड़भागिन सजाति औ दारपि क्यों 
सावति जभति अरसाति, हरखाति, 
अनखाति, षिललाति, दुख मानति, उरति कयों॥ 
पेकिति चकति उचकेति ओ बकति, 
नविथकति ओ थकति ध्यान धीरज घरति क्यों ॥ 
भेहति, मुरति, सतराति, इततराति साष्ट, 
चरण सराहि आह 'चरण मस्ति क्‍्यों॥ 
( २० ) 
देखे अनदेखे ठुलदानि भये खुखद्ानि, 
सूलत न आँसू खुल साइषों हर परो। 


( १०२ ) 
पानी पान भोजन, सुजन, गुरजन भूले, 
देवा हुरुजन जोग लरत खरे परो॥ 
लांभो कौन पाप, पल एको न परति कटे, 
दृरि गया गेह, नये नेह नियरे परो। 
होतो जो अजान, वे न जानतो इत्तीकु बिथा, 
भेरे जिय जान तेरे जानिबो गरे परो॥ 
( २१ ) 
जभसगे जोवचन. जराऊ ताखनकान 
आोठन अचूठे रस-हाँंसी उसड़े परत | 
कंसुकी भ्रथ फंसे आये उकसे उरोज 
बिन्‍्छु बदन लिणार पड़े बार घुमड़ परत | 
पड़े बड़े नेन कजरारे बड़े मोती नशे, 
पड़ी बरुचीन होड़ाहाड़ों हुमड़े परत । 
भर मुख सेत सारी कंचन फिसारीदार, 
दिव! सन क्ुमका झुमक भ्ुमड़े परत ॥ 
(. २२ 
सुभाष से गात बीत आई अधरात अरु, 
सोये सब भरुजन जानि फे बगभर के। 
छिपि के छबीली अविसार को केषार खोले, 
खुण गे खजाने चारु पनन्‍्दून अगर के ॥ 
४९५? कहे भौर गु'ज आये कुज कुजन ते, 
पूछि पूछि पीछे पर पाहरू डगर के। 


( ९०३ ) 


देवता की दामिनी ससाल किघों जोति जागि, 
आऋगरे मसचत जागे सगरे नगर के ॥ 


( २३ ) 


आवन सुन्धों सनभावन को भावती ने, 
अँखिन अनंद आँसू ८*कि ढरकि उठे । 
देव? हृग प्रोऊ दौरि जात द्वार पेहरी लों, 
केहरी सी लॉसे खरी खरकि खरकि उ० ॥ 
टहसें, करति टहसे न हाथ भाँय रग, 
भहलें चिद्वारी सती तरकि तरकि 3० | 
सरकि सरकि सारी ईरकि एरकि अआंँगी, 
आओचक उचोहे छ/प फरकि +रकि 3७ ॥ 


( २४ ) 
बालम बिरह जिन जान्यो न जनम भरि, 
बरि बरि उठे ज्यों ज्यों बरसे षरफ राति। 
बीजन डुलावत सखी जन से सींतड में, 
सौतित सराफ पतन तापनि तरफराति ॥ 
देव! कहें साँसति से अँसुआ खखलात सुख, 
निकसे न बाप ऐसी सिसकी सरफरति। 
लैटि कोटि परत करोंट खटपाटी ले ले, 
सूखे जल सफरी लीं सेज पै फरफराति ॥ 


( १५४ ) 
( २५ ) 
कंचन किचारीवारी सारी तास की में 
आसपास भूसी भेतिन की भकालरि एकहरी $ 
सीसफण थेना बेंदी बेसरि और बीरनि की, 
हीरनि की भीर में हँसति छबि छहरी॥ 
चन्ए से बदनि भानु २३ बृषभालुजाई, 
सभयन छुभाई की उर्बान की सी ल्हरी ! 
काम घास घीज्यीं पच्िलतु पनस्थास भर; 
पथों सह सभीप “दल! दीपत्ति हुपहरी ॥ 


( २६ 9 

पीछे परबीने बीने' संध्र की सदेली आगे, 

भार डर भूषन अगर डारे छारि छोरि। 
चोंकति चकारनि त्थों मेरे धुख भोरनि त्यों, 

भों<नि की ओर भीरु हेरे धुख मे।रि मे।रि ॥ 
एक कर आली कर ऊपर ही धरे हर, 

६९ पग धरे दवा चणे चित चोरि चोरि |: 
दूंणे हाथ साथ ले खुनावति वचन राज, 

हंसन चुनाथति आकृति माल तोरि तोरि | 


( २७ ) 
सीतल महल भद्दा सीवल पढटीर पंक, 
सीतल के लोप्या भीति छिति छाती दहरे । 


( १००७ ) 


धीवल सलिल भरे सीतल बिभ्रल कीड, 
सीतवल विभल जणजंत्र धारा छहरे ॥ 

सीतल बिछलै।ननि पै सीतल बिछाई सेज, 
सीतर्ण  दूँलूःए। पैन्ह पोढ़े है दुपहरे |] 

देव! दोऊ सीतर्ल अशिगननि देत लेत, ; 
सीतल सुगध मंद मारुत को लहरे | 

( २८ ) 

दुलही $णहे चौल चाह अछुकृण फूले, 
उलदे फिरत गोपी गोपनि को भीर में । 

तैसिये बसंत पाँचे चाय साँ चरचि नाचें, 
(५ रॉचै कीच मावै केसरि की नीर में ॥ 

कर्त न कानि जानि भरत सुजानि 'देव', 
धरत न घधीर डर अधिक अधीर में। 

संबरारि डंबर में बूड़ि रहे दोऊ सुख, 
सोभा के अडंषर में अंबर अषीर मे ॥ 

( २९ ) 

तेरो कश्यो करि करि जीव र्षो जरि जरि, 
हारी पाँय परि परि तऊ तै' न को सँभार। 

लणन बविलोके 'एंघ पल न लगाये तव, 
या कल न दीनी ते छुलन उछ्नहार ॥ 

ऐसे निरभेही सो सनेह बाँधि हों बधाई, 
- आपुषिधि बूड़ थो माँस बाधा स्िघुनिराधार । 


( १५६ ) 
ए रे सन मेरे तें घनेर॑ दुख दीन्हे अब, 
ए केबार दैके तोहि मूँ५ि भारों एक बार ॥ 


( ३० ) 

ना खिन ट८रत टारे आँखि न लगत पल; 

आँखिन जे री स्थाम सुंदर सलौन से । 
देखि देखि गातन्त अधात न अनूप रस, 

मरि भरि रूप लेत लोचन अचोन से ॥ 
ए री कहु को हो, हो सु को हों कद्दा कहति हों, 

केसे बन कुंज देव देखियत भोन से | 
राधे हो सदन बेटी कहति हो कान्ह कानडं, 

हा हवा कहि कान्ह वे कह हैं को हैं कौन से ॥ 


( २१ ) 

हित की हितू री नहिं तू री समुझावै आनि, 

सुख दुख भुज सुखदानि को निदहारनो | 
लपने कहाँ लो बालपने की जिफ॑ल बाते, 

अपने जनहि सपनेहू ने बिसारचों || 
'देषजू, ६रस बिछ परसि मरथो हो पथ, 

५रसि जियेथो मन बैरी अनमारनो। 
पतिश्रत ब्रती ये उपासी प्यासी अँखियन, 

श्रात उठि पीतमभ पियायो रूप पारनो ॥ 


( १०७ ) 


( ३२ )2 
केलि के बगीचे लॉ अकेली अकुणाइ आई, 
नागरि नबेली भेली छंरत हंंहरि परी।॥ 
कुंज॒ पुंञज॒ तीर पहं गुजत भँवर भरि, 
खुखद समीर सारे नीर को नहूरि परी ॥ 
देव! तेहि काल गू थि ल्थाई माल सालिन सो, 
देखत पिरह बिष व्याल को लहरि परी । 
छेह भरी छुरी सी छवीली छिति माँहि (एण५ 
छुरी के छुनत (ण छरी सी छछृरि परी ॥ 


( ३३ ) 
पाभरिन पाँषडे परे हैं पुर पौरि लाग, 
धाम धाम धूपनि के धूम छुनियतु है। 
करपूरी अंतरलार; चेावारस, धनसार 
दीपक हजारुनि ऋऑध्थार लुनियतु है ॥ 
भछुर रुएं" राग रुग के तरंभनि मैं, 
अंग अंग गेपिन के सुन गनियतु है। 
“(न सुखसाज, महाराज शणराज आज 
राघाजू के सदन सिधारे निशतु है॥ 


( १४ ) 
धाई खारि खारि ते बधाई पि4 आवनि की, 
सुनि छुनि कारि कारि भाषन् भरति है। 


( १५०८ ) 


सारि मोरि बदन निहारत बिहार भूमि, 

थेरि घोरि आनंद घरी सी उघरति है ॥। 
देवा कर जोरि जोरि बदत शुरन गुरु- 

लोगन के लेरि ज्ारि पाँयन परति है। 
तारि तारि भाल पूरे मेतिन की चौक, 

निवदावरि को छोरि छ्ारि भूषन धरति है ॥| 

( ३५ ) 

छीर की सी लहरि ७हरि ५६ छिति भाँह, 

जामिनी की जाति भामिनी के ५७ ऐल्यो है । 
ठोर ठौर छूटत फुहारे मनो भेतिन क, 

देव! बच याके भछ काके न अभैठ्यो है ॥ 
सुधा के सरोबर स्रो अंबर उद्त ससि, 

सुदित सराल भर पैरिबै के पै०्यो है। 
पेलि के विभल्न फूल फुलत सभूल मनों, 

गगन ते उड़ि उड़पन गन बेथ्यो है॥ 

( ६ ) 

कंत बिन षासर बसंत त्ागे अंतक से, 

तीर ऐसे प्रिबिध सभीर लागे लहकन । 
सान घर सार से चंदन घनसार णाभे, 

खेद लागे खरे म्ृग भेद लागे महकन ॥ 
५गंसी से ५जेल लागे, गाँसी से गुलाब रु, 

गाज अरगजा लागे, चोवा ल्ञागे चहकन। 


( १०५ ) 


अंग अंग आभि ऐसे केसरि के नीर जागे, 
चीर लागे जरन अबीर लगे दुद्दृकन | 


( ३७ ) 


भीतर ही लाएनि के जालनि बिखाए जेत्ति, 
बाहर आुन्दाई जगी जोतिच को जोटहीं । 
चरनति वानी चोर ढारति भषानी कर, 
ओर रसा रानी ठाढ़ी रमन के ओटहीं | 
उज्जण अर्खड खंड सातथे' मह्॒ भदढा, 
संदिर चनचारों चदुभंडर फी 'चोट्हों | 
देव! दिवपालनि की एपी छुखदार्शन ते; 
राघा ठकुराइन के पाँइन पणोटदी | 


( शे८ ) 


पी <ंथ सारी गोरे अंग मित्रि गई “व, 
श्रीफर्ण उरोज आभा आभास अधिक सी । 

छुटी अलकि छएफानि जए बू दुन को; 
बिना जेंदी बदन बदन सोभा विकसी। 

बजि तजि कुज एुंज ऊ५९ मधुर गु ज, 
गुजरत भंजुरव बेलि बाएं पिक सी | 

नीबी उकसाइ नेकु नयन नचाय छंसि, 
ससिभ्ुली सकुचि सरोबर से निकली | 


( १६० ) 
( १९ ) 
भेटि झ्ुज भ्रुणन समेटि डर सं जु ४९, 
धर अधर धर अधिक नधीर को। 
जओरि अंग अं सों लचाइ गुलचाइ भाल, 
दीनी लाल बेदी पेरि खंचि के अबीर की ॥ 
दिवः ६ुस भेजन लला के ध्य खंजन मे, 
अंजन की लीक पीक पत्रक लकोर की | 
तन भच वारी पनवारी को वबनक पर, 
चंद बलिहारी वलिहारी बह्वीर की || 


खुखरे॥ग२-तरंग 


( २१) 
देवा सने हुखदायक संपति, संपति को खुल एंपति जोरी । 
दपति दीपति प्रेम प्रतीति, प्रतीति की रीति सह निषोरी ॥ 
प्रीति तर्दाँ ९७ गीति विचार, विचार की वानी सुधा रस बोरी | 
बानी के सा< चखान्यो गार, ऋूँ/९ को सार किशोर किशोरी ॥ 
५. १३४३) । 
हेही अजब दावन ग्रोह्ठी में बसत सदा, 
यमुना तरंथ श्याम रग अनणीन फो | 
देवः दई सुदूर सघन पर्त देखियत) 
कुंजन में सुनियत शुर्जान अलौन को 
बंसीबल तट चंद साभर नचत भेमे, 
रास के बिलास की मछ७* धुत बीन को | 
भरि रही भ्रमक बनक ताए तानन की, 
तनक तनक तामें भाभक चुरीच की ।॥। 
( ४२ ) 
काहू की कानि करे रीन ये, उन ऐसे खिजार अनोखे नये हरि। 


(३७! अहीरनि पीर ,ज़ सोच, बिलोचन बीर अबीर लिये भरि ॥ 
॥] 


( १६२ ) 
रूस सकी न भरै सिसकी, सु उसा सनि ही अँसु्वाँ सुख पेटरि । 
लालरि ऐेफे गुलाल रंथीले, रैगीली की चूनरि ग्रीजी थ३ करि ॥ 
( ४) 
एकन बैनन ही ललचाय, लचाये हैं .एकन सैनन के के। 
है गुलचा4 लचाये लला, सु बचाये है ओठनि के रस लेके ॥ 
एकहि भेंटि इहूँ सुज दिव!, दिये हग अंजन रंग उन्हे के। 
चंचलनेनी <भंचण भीारि, हँसे सुख संचक अंचल। देके ॥ 
(६ 5. ) 
खेलत फांग खिलार खरे, अछुराग भरे बड़भाग कन्दाई। 
एक ही भोन में दोडन देखिके, देव” करी इक चातुरता३ ॥ 
लाल शुलाल से| लीनी मुठी भरि, बाल के भाल की ओर चलाई । 
वा दंग मूँदि उसे चित्या, इन भेडि इसे द्ुधभान की जाई ॥ 
( ६ ) 
न्‍्याननि काम हो वास बिरानीये, जात हिरानी ये साभ॒दे हेरई। 
वीरन की सौं अहोरन पीर न, पीरन के घर आबवति घेरे३ ॥ 
ओसर होरी के भौज्ञ को भे८ न, भौजी को सेटन आये अबेरेई । 
देवर हा जू लड़ाश्पे देबर, नेवर मेरे सुनेवर मेरेई ॥ 
( ७ ) 
चांदनी से आँगन विछे।ना विछो चॉंदनी से , 
फैलि रही चॉद्नी सुहाय दिव! भूमि भूमि । 
तो ही बिछ फीकी ये लत चलु 'चद्रभुरली, 
तेरे हह चरण चरचत सुख सुपमि चुमि ॥ 


( १६३ ) 


आली पछु आनि के छुराख्यों चेंदोवा तानि, 
तामे खुखदानि तो पिरह गिरे धूमि धूमि । 
भीनी झीनी माई सी जुन्हाई ककी माणकरति, 
मिलिमिंली मालरे रही है कुकि सूमि क्ूमि ॥ 
( ८) 
छीर की सी लद्‌रि ७छहरि गई छिति माँछ, 
यामिनि की ज्योति भामिनी को भर ऐटो है । 
ठोर गोर छूटत फुहारा मानो सेतिच को, 
देव” बन याकों सन काको न असेठो है | 
सुधा के सरोवर से अम्घर डदित शशि, 
मुदित भराल् मनो पेरिबे को पैठो है। 
पेए। के विमर्त फ्ण 'एएणंत समृल् स नो, 
गगन ते जड़ि उडुगण गण पेठो है॥ 
ह ( ९ ) 
ज्योपिनच के जूहनि &रासद्‌ दुरूहनि, 
प्रकाश के सभूहनि उज्यासनि के आकरनि | 
पर्टिक अट्ूटनि महारजत  कूटनि, 
झुझुषण मणिष जूदतनि समेटि रतनाकरनि ॥ 
झकटि रही जोन्ह जग लूटि चुति दब), 
कमणजाकरति भूंटि फूटि दीपति द्वाकरनि | 
नभ सुधा सिन्धघु भोद पूरण प्रमोद शशी, 
सभुद पिंनोद चहँ फोद कुक्ृदाकरनि ॥ 


( १६४ ) 
( १० ) 
खरी दुपहरी हरि भरी फरी कुज मंजु, | 
गुंज अलि पुंजन की दिव! हियो हरि जाति । 
सीरे नद॒ नीर तरूु तीरन गहरि छाँह, 
सोने परे पथिक पुकारे पिक करिं जाति ॥ 
ऐसे मे किसोरी भोरी कोरी कुँमिलाने सुख, 
पंकज जो पा३ धरा घीरज स्रो घरि जाति | 
सेहे घनश्याम ५ हेरति हथेरी ओडढ, 
ऊँचे धाम वास चढ़ि आनत उतरि जाति ॥ 


( ११ ) 


सोखे सिनन्‍्धु सिन्धुर से बनछुर ज्यों विन्‍्ध्य भन्व- 
मादन के बन्धु से भरज शुरवानि के। 
ससकारे झूंमत गगन घने धुत, 
पुकारे मुख चूमत पपीहा भोरचानि के॥ 
भदी नद सागर डभर सिल्ती गये “द्नो, 
डर न सूभात नगर पुरवानि के। 
भार जल धरणि ऑपध्यारे घरणी घररिए, 
घाराघर घाषत घुभारे घुरवानि के ॥ 


( १२ ) 


आजु गई हुती कुजन लौॉं, परसे उत बूँद घने घन घोर्त । 
"देव! कहे हरि भीजत देखि, अचानक आइ गये चित चोरत ॥| 


( १६५ ) 


पोटि भदू त० ओटद कटी के, सपेदि पटी सो कंदी पढ छोरत | 
चौशुना रंग चढो चित में, चुनरी के चुचात लली के निचोरत ॥ 
( १३ ) 
आणी कुलपति मूँकन दे क्ुकि, जाति कटी ऋमननाति मकारे । 
चथ्वल अश्वल बीच चलाचण); वेनी बड़ी सुगडी चित चोरे ॥ 
या विधि भूलत देखि ग्यो, तब ते कि देव! सनेहे के जोरे ! 
भ्णति है हियरा धरि को, हिय भा तिहारे हरा के हिंडोरे ॥ 
( १७) 
भूछणत ना वह कून्ननि लाल को, फूलन माण की जाए पटी की | 
“ला कहे लचके कुच चेपण॑, चोरी €गंचण्ण चाह नटी की ॥ 
आध्यर की फहरानि हिये, थदरामि उराजन पीन, तदी की ! 
किकिणि की कऋहरानि धुलावति, सूँकानि सों कुँफि जानि कटी की ॥| 
( १२५ ) 
ऋणनहारी अनोखी नहे, उनई इप ही रहती रैंगभाती। 
मेंह में ल्‍्थानै पे तैसिये संग की, रण भरी जुनरी उुझुषावीं ॥ 
भ्ूर्णा चढे हरि साथ हह्ाकरि, पथ! ऊ्ुल्लावत ही ते डराती | 
भोर हिडासे की डॉडिन छाडि, खरे ससवाइ गरे ल्पटाती | 
( १६ 2 
आसपास पूरण अफाश के पराग सूमे, 
ननन अभार डीठि ४लीं हो निबर ते। 
पारावार पारद अपार दशौ दिशि जूडी, 
बिघु नक्षांड उतरात विधि बरते॥ 


( १६६ ) 


शारद जुन्दाई जछ एरुण स्वरूप पाई; 
धाई सुधा सिन्धु नभ शुभ गिरिषर ते। 
उसड़ों परतु ज्योत्तरडल अख<ड सुधा- 
मंडल मही में इन्दुमंडस पिच ते॥ 
( १७ ) 
द्घ सिन्धु गँभीर ते, हीर जू पे न गभीर ले आये । 
दरघ सुधा सध्चु सिर र॒ ते, हार जू प न गग्नार तन आा 
बाल अ्रवाल बला सिि कै, मणि माणिक भे।तिन ज्योति जमाने ॥ 
तो रजनीपति बीच विरामिनि, दामिनि दीप समीप दिखाये। 
जो निज न्यारी उज्यारी करे, तब प्थारी के दन्‍्तन की दुति पावे || 
६ 6६ 52) 
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दंच! ऋन्‍्दृपष के दृपण हे, कि सतवापस तप्पन दृष्प दुधा के | 
केलि का अकुणाउ न चित, आुणाड न मित की ज्ञोभ छुधा के ॥ 
गोल कपोील लसे भुख ऊप९, रूप अनूप बले वसुधा के | 
जोतिन जूह उदोत दुरूह सुधाध९, में कि सभूह सुधा के ॥ 
( १९ ) 
पूरण शारद इन्दु उदार, सुधारस घार सुधारच तीकी। 
स्वास छुवास का छुन्दर सन्द्रि, मेड़ अभ्नन्द सुद्दा। शिरी की ॥ 
च् | ्र( ्छ | रे 
ऊपर पद्ी त९ लुर्की, इपहू उत वीर छुहीरन हू की। 
वेसरि को अुकृपा कलसे, धरि नाक लसे मधिनाप कची की ॥ 
( २० ) 
प्रेस भद्ालद प्यारे के प्रानद, आनंद संपद आपद्‌ भजन | 
जीय गड़े उमड़े से बड़े बड़े, चंचल पेन सढ़े लघु अंजन ॥ 


( १६७ ) 
देव” मनाज स॒धाये सरोज पै, ओज के 'नोज सना मनरझ्न। 
चंचु सुमै पल पंख उसे पिलि। मे बड़े मिलि खेलत खँजन ॥ 
( २१ ) 
ई6 से आनन छुन्दर फानन, हीरन की निधि पीर॒न साथी । 
(६५? जगासभ ज्योति की लर, भेषिन की लु*कीन से नाधी ॥ 
पक्ष ढुहूँ. विकलानि कलानि, कहूँ तम हानि की कानि सभाधी । 
सेने दी सीसी मरी सुछुतान, कणानिधि जीनि भुजानि से षाँधी | 
( २२ ) 
नासिका ऊपर मैंदन के मधि, पंदत विन्दु स्टगर्भद फे कछ । 
पूँछ से पं पल्षारि उड़यो, मु ऊर्ध खथ! लिखि भे।तिन के ५७ | 
(३५१ के नैन पण्ञानि तुला किधों, भाल सुहाग के ताल तटी तनु । 
नारि दिये निपुरारि बंधे सुनि, हारि के मैन उतारि धरथयो घ४ ।। 
( २३ ) 
मे।तिन जोतिन बेंदी जराऊ से, बंद दीपति दिव” *ही द्बि। 
चक्र तरयोना युवा ४छटी श्ग, नैन नहें शशि के रथ संभवि ॥ 
थेनी बनाइके माँग गुद्दी, तेहि माँढ रही ए* हीरन की फबि | 
जम के शीश सने तम वोमहि, मध्य ते चीर कढ़ी रवि की छबि।॥ 
( २४ ) 
सेंदुर भाल डपे गिरि.में, शिर रण सेई थिरू पान के थाने। 
 मंग लरी शिर गंग खरी का) अपर ज्यों तम जात बिलाने ॥ 
भोहन सध्य सुभसद केसरि, वंदन लीक ४पे९ ४०ने | 
भू पर ते नभ ऊपर के त्रिशिरश शर मैन तन ५९ ताने ॥ 


( १६८ ) 
6 ( २५ ) 
अभ्चर नील सि्ली कषरी, #कुपा लर दासिनि सी दशहूँ दिसि । 
पाभधि भाथे में हीरा शुद्धो, सु या गड़ि केसन को छवि से निसि | 
माँग के भूल उते सिर एण; देव्यों कमके कचकापलि से घिसि। 
हंग सुभेरु मिले रवि चंद ज्यों, पावस भास अमावघ की निसि ॥ 


( २६ ) 


है अभिभान तजे सनमान, वृथा अभिसान के मान बह्ैये । 
दवा! दया करे सेवक जानि, सुशील सुहाय सलोनो लहैये ॥ 
की सुनि के बिछु सेल बिकाय न, बोलन कोइ का सेल न हैये । 
पैये असीस लचेथे जो सीस, लची रहिये तब जी कहैये | 


( २७ ) 


नीके हरथो जु सरीके सखी, सब गेह की दूसरी द६ की हैरी । 
दवा वनाय भनाय द्खावति, तू इन्हें क्यों न सिखाति ऐरी ॥ 
योलि उठ बिछिया जिभ चाणथे, शोर सुरी चहूँ ओर कर री। 
रथ में भंध करे कि किंकिणि, अंग के संग लगे सब बैरी ॥ 


( रेप ) 
सुखसार सियार सरोषर ते, शशि शीश वँधे विधि के घल सो | 
'चकफई चकवा तजि थंथ तरंग, अनंग के जाल परे छल सो ॥ 
कमलाकर ते कढ़ि फकानन में, कल हंस फल्मोण॑त हैं कए सो । 
चढ़ि काम के घास ध्वजा फहरात, सुमीनन काम कहा जल सो ॥ 


( १६९ ) 

२९ ) 
आओठन ते उठ पीठि पै बैठि, “धान पे बैठि ४२यो ४ख भोरति । 
दब कटाक्ष ते कढ़ि कोप, खिलार च० यो बढ़ भौंह मरोरनि ॥ 
अंक में आय मर्यंकमुखी सई, जाल को बंक चिते दंगकोरनि | 
आँखुन बूड थो उसास जढ़यो किये, भान गये हिलकी फी छिलोरनि ॥ 


( ३० ) 
है जधरी बच जीवन को तजि, जीवन जीवन को निदुर को | 
जीवत को न बिना ब्रज जीवन, जीवनभूरि को दूरि धरे को ॥ 


देव” छुजीवन जीवत नाथ, उदार हे ता विन प्यास मरै को । 
नाह की वाँह बिना गहिरी, गहिरी जत्न धार के पार परे को ॥ 


( ३१ ) 
घरे-सुख पे मुख अक में अंक, परे परयंक में बालम बाल | 
उसास ले ऊँची कियो छल छेल, सराही तिया कोई रूप रसखाल ॥ 
बधू सि९ लौटि लिये भरि नैन, करोंट न लेन दियौ ततकाल। 
पे३ क्र कंचन रेल भये, वही दब! नदी भहई मेतती की माल ॥ 


( ४२ ) 
ध्थारी सकेत सिधारी सखी, सं| श्याभ के काम संदेशिन के सुख । 
सूनो इसे रं।सौन चिते चित, सोन रही चकि चोकि चहूँ रुख ॥ 
एकहि बार रही जकि जथों कि त्यों, भोंहन तानि के भानि महा दुख । 
“९५? कछू <५ वीरी दे वीरी, सुद्दाथ की हाथ रही छुख को मुख ॥ 


( १७० ) 


( ३३ ) 
नंद घरे ४पभान के भौन ते, जान कल्यी हरि दिव! सुहासुनि। 
ताही घरी ते धरी पल लाज, घरी के बरी उधरी बर्तियां सुनि || 
भआत अरंभ की खभ लगी, निरदंभ निरंभ सम्हारे न सासुनि । 
ठाढ़ी वड़े खन की बरसे, वड़री अज़ियान घड़े बड़े आँसुनि ॥ 
( १४ ) 
ललित लजीली आइ ललिता विसाखा सौ, 
ललित नैन मूँदि कर सैतन करत फिरे। 
आये ब्रजचन्द चन्द्राथलि के सुनाये सुनि, 
चन्द्रशुली धाइ प्रीति पाँछडे धरति फिरे | 
देव” शरण देवी देवता मनाय मन ही, 
सन चनिछावरि हें भाँवरि भरत फिरे। 
गेाकुण  गुसायन ऊझुँवरि ठकुरायन खां, 
गोपी गोप गायन के परयिन परति फिर ॥ 
0, 
आँगन पेटी छुनी पिय आबत, चित्त मरोखन में लरकथो परे। 
घुंघट में घट में पटहू में, सभाति न फुलि छिये फरकथो परे || 
नेनन ते छुख के अँसुबा मनों, भौर सरोजन ते सरक्यो परे । 
मंद हँसे &सति दंध लसे धुख, सुंदर दाडिम से ६९क्ये परे ॥ 
( ३६ ) 
बेटी ही सुंदर मद में, पति के पथु पेखि पतित्रत पोखे । 
तो लगि आये री आय क्ल्मो, दुरि द्वार ते १५र दौरि अनेखे ॥ 


( १७१ ) 
आनेंद ते (९ की शुरुताऊ, गनी गुण भोरिन फाहुहु ओखे | 
नुपूर पा६३ उ७े भ्तनार्य, सु जीथ सगी घन धा३ भारोखे ॥ 
( ३७ ) 
डझेल के राखो छिपाय छुपा मे, छुपाकर की छवि हो छहराऊ।' 
'दृव जू! गोहि न लागे फिरे, गहि के गहिरे रंग में गहद्विशऊ ॥) 
पीत पटा पहिरो है भट्ट, उन्हे नीलपटा अपनो पहिशऊ।' 
बाँसुरी की वनि तानन सों, ब्रज की बनितान सबै बहराऊ ॥ 
( २८ ) 
आजु मिले पहुते दिच भायते, भेटन भे८ कछू मुख भाखो | 
ये भुज् भूषण मो सुजर्वांघि, झुजा भरि ओठ अपे चल चालो ॥' 
दीजिए मेहिँ उठाय जरी पट, कीजिए ज्ु जिथ जो अभिलाखो | 
प्यारे हमे तुम्हें अंतर पारत, हार उतारि इपे घरि राखों॥ 
( ३२९ ) 
सोवबत ते उठि आईं प्रभात, प्रभात की प्रीत्म ग्रीव सों पागे । 


देवा इते इतराती हो, इतराती जसे अखियोँ निशि जागे ॥| 
लाक लेटे उलऐे प८ भूष७, ऊलट और छुंटी ल८ आगे। 


जैत्ति के शूल अनूप हुदछुणन, भूल परेऊ भी अति लागे ॥ 
( ४० ) 

सोहती हो तुम ही त्रज भूपुर, रूप रह्यो सब ऊपर चोखो। 

च।य सो खेलती खेल सखीन, सो देख्यो नहीं धुल रंचक रोखों || 

बालभ त्यों न विज्ञोकती बोलती, अंतर खोलती ना करि खो | 

जान्यो परे न बिगार सुहाग, तिहारो यही अजुराभ अनोखो॥ 


( १७२ ) 
( ४१ ) 
बंक विज्ञास निरंकुश हास, सशंक चितौनि चिपे चित चैनी। 
थूमि कै शा बदोदी गिरथो, लखि झूम के +४कि गई हग पेनी ॥ 
बुद सुधा अरविंद निषारिए, पूरण इंढुसुखी सुखदेनी। 
द्न जू! इंदिरा मंदिर को नव, सुदरि इंदिरा मदर नेनी | 
( ४२ ) 
भूछेड्ठ जो कुचितों चिव फीजै, न तो उचितो न पतीजै सभागी | 
दिवः ढुहूँ छुण को धुल देखि, सुखी रहियेई जऊ दुख दागी ॥ 
लाज सकोच अकाज  सकोचन राज फरो जे इन्हें अनुरागी। 
कान सुनी जे न आँखिन देखी, ते कान जभी रहैं आँखिन लागी॥ 
( ४४ ) 
नीठिहु पीठ दर न जता; अबला के बँधे फिरे डीठि के डोरे। 
तो दिल हेंक बसे ३ कोरे, कछू दुचिती सी करे दृग कोरे ॥ 
“दथ? कहा कहिए तिनकी, गति यथा न अजों लगि जानती भोरे । 
ओर की चाह न छाह भये, किरे छाह न छावत नाह निहोरे ॥ 


5 
कुशजाबजीर 


घनाफरी 


( १ ) 
जननी के अद्भु पयेइटु ते निशेर्क धाय, 
देवा या सथकझू ४ख चखन चकोर ही। 
भटकी गलीन हू न प८की अजीन चितै, 
चटकी फरजीन चंचरीक चित्त चोर ही।| 
नन्‍द्‌ जी के नत्दिनी दबोई सनन्‍्दु्नन्दन की, 
बरणो न माने कर जोरैे बरणोर ही। 
घोवन उंथ बदन बिजेवन दे दधिरा दे, 
सावत दे श्याम ही जभापे जिन भार ही || 
( २ ) 
(५? संयाग छुह्ू निधनी धन, पाप निहारत ही रही जैसे । 
जापर जारिए जीव रू ओबन, री धन के सुधनी घछ तैसे ॥ 
प्राण बिना तनु की गति ज्थां, बिन प्रानपतो गति प्रान की ऐसे । 
ज्ेन जिये जिय जीवित नाथ के ते युवती जिवती को कैसे ॥- 
( ३) 
मालती की माल सी मिलाप ७४ हिंलि मिलि, 
दिय सों छिलाई हेरि हियो हरि हरि के । 


( १५४ ) 
दिव' गुरु काज लाज सखिन समाज तजि, 
प्रीतम सों मित्रि है सुढार ढरि ढरि के ॥ 
चूमि मदु वैन मेन पंकज मसयझ्कुमुखी, 
घूमि घूमि रही ब& अछू भरि भरि के। 
बारि बारि बाल मसगनेनी बाल बालभ फी, 
विमलि बलेैयाँ लै ले पेयाँ भरि भरि के ॥ 


( ४) 
प्रेम के पयाद बीजुरी ले गोद चहूँ केद, 
बरस विनोद भेद आन मचे परें। 
विभल्लि विहज्ञम जुगुल जैसे सन्न सह्ढ 
सरस सुरक्ष की तरह्नि नचे परे ॥ 
अद्भला के अद्भ राचे अज्ञराय अदब्डः 
अद्ज अज्भ प्यारी के धुरक्ष हू नचे परे। 
ललित लजीली भें ढीली गर्षीत्री, 
सऊचीली के सकेचन ही सोचन ले परे || 


५ 2) 


केकिल लो कल कूजति कुंजनि, आपुस में भिलि कूजति पायन । 
से भुज भवति है भरि अछू, भयड्भभुखी सुचि शील सुभायन || 
जाने के काँधर कीन्द कहा, नित नेस लिये चित प्रेम उपांचन । 
ददेव' गुविन्दु की ओर चिताति, ४३' सबै सौति सखी सुखदायन ॥ 


( १७४ ) 


( ६) 
चर की द।सी सों उदास कंत कीजे चित; 
दृरस की प्यासी द्वार पऐेहरी 5३ रहै। 
दूसरी रंगीसी गुन रूप गर्षीली वे, 
रसीणी ढीली वातनि ही भातन नई रहै॥ 
दिव' अछुछूलण हो दुकऋूणनि बनावे' क्‍यों न, 
दम्पति अटानि पै घटा सी उनई रहैे। 
प्रान धन जोषनन जीवन उन बारेऊ, 
तन मन. ५७ के द्रपन भई रहै॥ 
( ७) ' 
लीन्शो मन मूसि मयन राख्ये शु8 सूसि फोन, 
दोष दे के दूस तू सिखापन फरत री। 
आन धन जीवन हमारे जीवितेश सो, 
सभीप बिच इंखे दीप जोव ज्या जरति री ॥ 
सोॉह बॉह भहे. अपनीये परछाई' पे, 
ओरे तिय लेखि रही भूल ही लरति री | 
देव” दुख मे।चन रंगे ज्या रज्ञ रोचन, 
जा के लखि लोचन सकेाचन मरति री ॥ 
( ८ ) 
जर्नीली घुननि लजीली ढीली भोंहनि कै, 
ज्यों ज्यों नई जाति त्पेंत्यों सये नेह नितई । 


( १७६ ) 
बीधी बात वबातनि उनीधी गात गातनि, 
समीधी पयक्ू में निसक्क अछू हितई।॥ 
अँशुवन भीजी बीजी सीजी औ पसीजी, 
सीजी पीजी से ५तीजी राग रंग रैन रितई । 
नाह नाह सोहै के हँसोहें नेह सेहें करी, 
फथों हू नाह सोहे ना हँसौहें नैक चितई || 


(.-ए.. )| 


सूधी ओ न टेढ़ी रस रोछु हूए बेढ़ी रहो, 
आरस जनावदी छुधा रस के पान के। 
प्रेम लटपटी उनहू की अटपटी त्थां, 
चाहे चित चौगुन सराहैं गुन थान के ॥ 
देव जू! दुहूँ का दुहँ पाये। है सुभाव हभ; 
कूठे बोलि भाखे कौ लौ राखै' समाधान कै। 
भाननी अनेख्थी मान ही सं घुरी जाती कही, 
कैसे मरी जातीं मरी जातीं नैक मानकै॥ 


( १० ) 


ओडी चितौनि कहूँ ्ाड सागति, बन्दन आड़ जो आड़े न होती । 
डारतो गूँदि गुमान गय-७, जौ गोल कपोल्न में गाड़ न होती ॥ 
रू०तीं लोक लटे जेल, हमेल हिये भुज हाड न होती। 
६-४ अचानक जवे पड़तो, मुखचन्द चित जु पे चाड़ न होती ॥ 


(१७७ ) 

( ११ 2 
रेहे भराई न राई भरी, कोई भोंहे चढाय चिपतेहै सरोसे। 
बूमि सभो ब्रज साडणी सों, हरि बोर की बाव कहो निरजोसे ॥ 
दवा कहा भये जो कपहूँ, भुजि भेज कहूँ उनके गल गोसें। 
देखें कहूँ ढुरि दूरि भये, अब वे नहि वे जिनके हैं भरोसे ॥ 


( १२ ) 

सापने की सौतुक ओ सेबत की जागत ही, 

जानि न परति रोस रोम ररकत री। 
बदु ६४ बएन सयक्ु बारे अ्छू भरि, 

अछू; ए ससझ्कु पयक्कछ थरकत री॥ 
देव” गति गूढ़ ढिथ हेढ़त न पाये बिन, 

२० ज्यों ४गी के द॒ग आँसू ढरकत री। 
याही छिन छोम भरी छतियाँ पिछोह याके, 

कर धरि देखु तू करेजे करकत री॥ 


(१३ ) 
भाग भर॑ आनन अनूप <द।भ शीतल्ा के, 
देव” अनुराग भामारी से मभकंत हैं। 
उड़िके निगोडी दीठि गड़ि थड़ि गाड़े परी, 
उसड़ि उसड़ि आड़े लोग सस्रकत है ॥ 
जोषन किसान सुख खेत रूप बीज बीजे, 


चारु सुधा बुन्दर्ति अभन्‍द पेभकेत हें। 
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( १७८ ) 
जएुन के बेके पे सदन कसनेती के, 
'चुदारे सर चोर्टान चटा से चसकंत हैं॥ 


( ९४ 2 


पानी की ५०ोन हारि निपट कठिन नारि, 

दे कहा गारि तोही राखती सिंगारि के । 
ए री पनिद्ाारी देव” तेरी मनुहारि करों, 

तेक ही निहारि हरि गयो हिय हारि के ॥ 
पनथट पारि लौं क्‍थों आई बटपारि सुख- 

भारि जे सलोनी दारो तापे सब वारिके। 
हूँ घट सम्हारि अब हूँ घटि धन्हारति न, 

तू घट सम्हारि कु घूघुट सँमारि के॥ 


( १५ ) 


तरुूनी तरतल्ननयनी वरुणीतिमिर, 
अरुनाधर मधुर दुत दूनी दुज भूप सों । 
उदित अनज्भ रत रह्म रंगभगी कवि, 
“«ेघा जयगमगी नौ जोतबन अनूप सौं | 
ऊपे कुच शिरि ते गिरो फिर न फिर यौ तीर, 
तिबल्नी तरह्ञनि गही नाभि कूप सोँ। 
लै गई भुजनि भानि उरजि मजेज भाँज; 
अंजन सो आजि मु राँजि रुचि रूप सो | 


( १७९ ) 


| ( १६ ) 
जिनके अचूप रूप सिन्धु त्रज भोरिन के, 
लाज के जहाज गुरनि भहे गहिरात है। 
भये ४९ लीन छुनि ४'णी छरनि घुनि, 
धुनि धुनि श्रीस मुनि इंस न थिरात है।॥ 
तेई सनन्‍्भुल सुख शोहै हे हँसोहै रस, 
त्ञालच ही लाल चिंच लुर ७९ जात हे। 
६५ दुसलभोचन सणीनी ग्रर ।सोर्चान, 
पी देखि देखो लोचन लजा के ललचात है ॥ 
( १७ )2 ; 
कैसो फिसोरी शो केसरि सो तनु, केस बड़े बडे नीर निचोवै । 
हाँसी सुधा सी सुधानिधि सो ४९७; भाँग के भोतिन मेल मिलोवै॥ 
कान अहो धरि राख न हो4, हने हू नखी जो सुने सुख खोबे । 
राधे सी रूप उजाभरि नाभरि, सो गुन अ ।१रि गागरि ढोपे ॥ 
( १८ ) 
काढ़ि पिथुख्व॒ पियूख मयूख्, मिलेमदिरा बिखु बोइ नदी में । 
द्व! गऊ सुर-रूख घनन्परि, साहरा। सच्ठृहि न्योतिन ही में॥ 
रानी <भा गहि आनि जपै, 8९ है. गज रम्भ कही किन ही में । 
छल श््पि श्द्यो छील सभुद्र, ने ७९ सऊझ& फ्शों छिन ही में | 
. ( १९ ) 
अस पिथूंख पियो सुख जो, सुख मानि है तो विष को अभिदाखिन । 
“देना वियोग के भोग भरी, सु था अब जोग कथा कछु भाखिच ॥ 


( १८० ) 
जो निकरे ब्रज ते तो कहा, हरि पे हिरदै ते कढ़े कहुँ ना खिन । 
3(खिन ओट करें जनि राखि, करेजिन छेद्‌ करे जिन आँखिन ॥। 
( २० ) 
कान कुठाठ काठ कुठित कछुछार कु) 
र“छी हठ कोठरी कपाट कपटन की। 
चीकनी सोहाग नेह हमसकी सरा० पर, 
प्रेम पाँच परत न राह रपटन की || 
घर पछ बरत जउबारिए छुरत बारि, 
बारिए न विरह दुवारि कपटन की। 
दथ जू! बिएेह दाह देह दृहकत वे, 
आँच लपर्दान ओत आँच ल्पटन की |) 
( २१ ) 
पान दर्गाँव को साँवरो सो कछ, नीको हुनाऊँ छुन्थी में निते हीं । 
देव! कहा कहूँ पंत ही बने, देखों तिते तितै जात जिले हीं ॥ 
4।ञु अभैही इ्हां ही दों भौर ते, देखौ री दूरि $९थो है किते हीं। 
पंचल दीठ मैं ढीठ जुमै, चित्र चोरि लियो वितचो९ चितै हीं ॥ 


( २२ ) 
आलि अहे मृग-बाल-बिलोचनि, भो दुख मोचन रूप तिहारो। 
उन्दरि चन्द्रसुखी श्रियवादिनी, बोलती बोल स्रो प्राण ते प्यारो॥ 
सो सब भाँति भई हों भट्र, सखियान करो अँखियान को वारो | 
वा नदरगाँव में साँवरों सो जू, तिहारी उन्दधारिहितू है हभारो ॥ 


( १८१ ) 


( २३ ) 
जोबन भानु नहीं उद्थो ससि, सथ सबहू को अकास न ऊचो | 
ज्यों हरदी पहरी पियराई, जुन्हाई को रूप भयो सिणिथूनों॥ 
“दृथष! रचो अंग अज्ञनि रज्नु, बढ़यो सु सयाछ अथाबु न लूची | 
वैसे पराबरि दोऊ सुदात, सु भोरी कु गातु प्रभात सो पूनों॥ 


( २७ ) 
सोन सरोज कल्लीन के खोज, उरोजेनि को उर रोज निर्दारों। 
“३५ जू? बाढ़त ओप घरी पल, त्थों ही नितन्‍्ब भयो कछ भारो ॥ 
कानन की ढिंध हो ४० दौरति, 'चाछुरी चाऊ चबाव पसारो। 
दाज्यो दुहूुनि ३हूँ दिसिते, सुभयो दब दुबरों लक; विचारों ॥ 


( २५ ) 
पी के सभेह सखी के अपख्य, पची पहिले पति प्रीत छुरी सी। 
पूरी देव तनीनु जनी, रजनी रस को सजनी निठुरी सी॥ 
भाग भरी अश्ुराभ सुहाग की, लाग लगी णरिकाई' छुरी सी। 
जाज मैं प्रेस पगी बतियाँ,'्लगी सौर्तान की छतियान छुरी सी ॥ 


( २६ 2 
प्यारे के प्यार सों पहुए सुद्यग, सो न्‍्यारे भ्रथे नित नेह निहोरिए। 
जा सुख सन्ञ को अज्ञ सिंधारिये, तासों बिगारिये क्‍यों नि५ बोरिए॥ 
जायों बाँध्यो धन जोबन जीवन, पिच? तहाँ चित दे हित जरिए । 
सेरे३ गोहन लाग्यो फिरे, भनभोहदन सो भरी भोंह न सोरिए || 


( १८२ ) 


( २७ ) 
बाजी बले रसना रसनाद छुनु५०, भोथ की भूपर मारै। 
आोज के तान मनोज के मान सों, ओज के भान १रे अचुसारै | 
त्ञाज लुदी छिच एक छुटी लट, देव! कटाज्न छुंटीर के छाए । 
प्रेस पुटी पटी जोग जुटी, सुचदी छुचटी अ्रू छुटी के अखारे ॥ 


( रप 2 
पिल। तिल रूप को पिलीत्तमा न पूछ जाके, 
अति ही अतूलनि की बनी दी कुंषारी सी। 
परिभल भूलनि दुकूलनि से सिल् रही, 
फशनि बसाई फूलि फुसी फुलयारी सी || 
हेमंत हसनती सी बसनन्‍्तभ्य बसन्ती रितु, 
ग्रीषम की ऊखम पियूख सुखकारी सी । 
देव! कामदेव ठुख दुसह दजागिन की, 
आँच लगे हिय में हिमंचल बयारी सी ॥ 


( २९ ) 
संकेत सदन दिन! सदन विलास बिधु- 
बद्नी बदन पोऊ दुहुनि भरे भोद्नि । 
त्रिबिध सभीरन चकेार भौंर-भीर मे, 
चीरनिधि बीछित में छाई छिप छिरोदरनि ॥ 
केतकी रजनि अरगजनि सघुर मधु, 
का की रजनि राजे रजित चहुँ छुदनि | 


( १८३ ) 


ज्ुन्दर्विन बीच सूद मनच्दीर बिनाद भाद, 
सत्दि९ बसाये «गे भेएनी के आसे।दूनि ॥ 


( हे० ) 


फूएन की सेज पै हुकूलनि सँभारति न, 
खुले सुजर्भूर्णीन लता से लहराइयत। 
विशुरी न॒ जाने पिकबैनी बड़ी बेनी हृटि, 
हासन ते छूटि छिप. भाती छुदृशाइयत ॥ 
पीयुल मर्यूख अर्थ पीथु् निचोरि कै, 
सुगन्ध बारि बोरि पढ़ पौन फहराइयत | 
श्र के हरन सुखदेनी के सुख करन, 
सखी कर परत सरोज संहशाइयत ॥ 


£- हू8 ४) 


चढ़ि के कापुम्ण पे दिधन्‍्चर पै अम्बर ऊ, 

उजारें हरि लीने हेरि हरि. के। 
बार न लगाई नाँगी बारि ते निकसि पक, 

नर बरियाई बरियाई बरि बरि के 
मै न बलवीर पलवीरी की सों देखें गेल, 

गैल ऐल पारी मेरी गैल परि परि के। 
हारी क९ जोरि बरजों री काहि काहि ब्रज, 

बैसी बेर परयो ब०्जोरी करि करि के ॥ 


( १८४ ) 
( १५ ) 
चढ़ विलास निरकुस हास, ससडू चितौनि चित्रे चित चनी । 
चघूमि के बाट षथोही गिर-यो, लखि भ्यूमि के भ्ाँक गई ४८०५ पैनी,॥ 
बुन्द सुधा अरि बिन्दु निषारिए, पूरन इन्कुसुखी सुख देनी । 
“व जू! इन्द्रि सन्दिर की, नौ सुन्दरी इन्द्रा मन्दिर नेनी ॥ 
( रेशे ) 
सी काल की छोहरी छैल सई, छिपि गेल है। जानति जाप जहाँ तू। 
कौन भुणाई जाई ते दीठ ते, पीठ चली तज ईंठ तहाँ तू ॥ 
हों कवि को बकेबाद बकी थकि, दिव जू? बोल नाहीं न हा तू | 
बातनि देव बितौति तू थौति, अर्जों बिख बोति चितौति कहाँ तू॥ 
( ४४ ) 
राधे की गुपित भरेस रस सो रखाने कान्ह, 
आये बरखाने ग्वाल षाल्नि बिसारि के। 
बाँसुरी बजाई भाइ बिरह जथाय, 
रंलिता सों लो लगाय दाज्ञर पिचारि के | 
साई सुनि सुनि धुनि सीस घुनि धाई जर, 
आनंद बधाई गुरजनान सो रारि कै। 
आंसू ८० ढारिके बिदारिके सखीन आई, 
नेह ला निहारि दिया! चछु भजु षारि के॥ 
( र३५ ) 
चीतो परे नहीं चीतो चषाइ्नी, देखत पीठ दे दीछि के पेनी । 
चोंके चितै चितवे चहूँ ओर, चलाचल चंचल चित अपनी ॥ 


५ ८%:) 
पाहँत 'दिवः दुरे इजही, सुखदानि को आनि मिलयों छुखदैनी । 
भूल परी झंग को भशु चाहि, भई झगया की सगी सुथनैनी ॥| 
( २६ ) 
सश्थिक्यों अकुलाई 6लाई के धीरजु, षेटी भुणाई फेणी रस केली की। 
पौरि लो दौरि पढ़ाई साइन, आँखुंन लीजति घील सहेली की | 
'देच! इसे बलि लेन चणे अलि, चाँचर आँचरि बेलि नवेली की। 
पौरु अगॉनू प०।ये। संदेश, दे लाल के आबन्ुु माल चमेली की॥ 
( ३७ ) 
चारन पेत फिनार अवा“हू, पोसों मैं बार हजार कही री। 
फूल विथोरे दुकुलनि छोरि लै, भावत भेहि बयार न सीरी॥ 
'दिव! कहाँ लौँ गिचौ उसके गुन, सीसु धुनो न सुनौ धुन ए री । 
दारि दे सोंधे बिदारि दे लॉड़ी हौ, गारि दै बेलो बिगारि दे बीरी॥ 
( ३८ ) 
बेरिनि जीभहिं तीभ दै री, धन बैरी कै मीज कै मौन धरौगी । 
जाने को देव” कहा भयोा मेहहि, लरी कहें ज्ञोग कहा लीं भरौगी ॥| 
प्रानपत्ती शुख्ध संस वे, उनसे गुन रूप को भर्थ करौगी | 
अंजलि जोरि निहोरि भरे परि, ओ हरि थ्यारे के पाँव परौगी ॥ 
( १९ ) 
चैतु चिते दिल चारिक कली, जपा भर भूरी निमूली सी हेरे। 
भोर भरोसे भिरें. सबदी सें, घिरें' सब हीं के घिरे नहिं १२ ॥ 
देव! अहे बलि है। बलिहारी, तिहारी सी प्रीति निह्ारो न मेरे | 
दाह धुभाई सुमाई दिखाई, छुदाई भत्री समुभाई सबेरे ॥ 


श्र 
रूएुट फाषबती 


( १ ) 
पॉषन नूपु< मंजु वजै', कटि किकिनि में धुनि की मधुराई। 
साँब९ अंग लसे प८ पीत, हिये हुलसे पनसाल सुहाई।॥ 
माथे किरीट बड़े ६५ चंचल, मन हँसी सुख चंद जुन्दाई। 
जे जभ अंदिर दीपक सुंदर, श्री बज दूलद दवा सहाई। 
६ ०.) 
भंथ तरंधथनि बीच वरभनि, ठाढ़ी करे जपु रूप उदोती। 
दवा! दिवाकर की किरने, निकसे विकसे धुल पकज जोती ॥ 
नीर भरी निचुरे अलके, छुटि के छलके सो भाँ। के भोती। 
बविज्जुलि से भणके लपटें कन, कज्जल से अँग उज्जल धोती॥ 
( ३) 
अ्छराग के रंभनि रूप तरभनि, अंगनि ओप सनो डफती। 
“कवि देव! हिये सियरानी सबै, सियरानी को देखि छुह्ागलनी ॥ 
वर धासन बास चढ़ी परसे, सुसुकानि सुधा बनसार घनी। 
सखियानि के आनन-इुन ते, अंखियानि की बंद्नवचार पनी || 
( ४ ) 
स्थाम के संग सदा हम डोलै, जहाँ पिक बोल अलीगन गुजे | 
णहिनि भाह उछाहनि सो, छुहरे जहँ पीरी परा० की पुजे | 


( १८७ ) 
पोलनि में रस केलिन में, 'कवि देव” कछू चित की गति लु'जे। 
कालिंदी-कूल महा अनुकृण ते, फणती मंजुल बझुण कुंजे | 
- (५) 
संजोगिन की तू हरे उर पीर, वियागिति के सर उर पीर । 
कलीन खिलांइ करे मधु पान, गलीन भरे मधुपान की भीर || 
नचेै मिलि वेलि बधूनि अचे, ७९ 'दिव' नचावति आधि अधीर | 
तिहू गुन देखिए दोष भरो, अरे सीतढ सद्‌ छुगंध समीर || 
( ६ ) 
कातिक पृन्‍्थो की राति ससीं, दिसि पूरब अब से जिय जानयो। 
चित्त श्रभ्यो पुमनिंदु मनिंदु, उठयो अस ही सो झुलान्यी ॥ 
'ददेवः कछू बिसवास नहीं, से।ई पुजञ प्रकास अकास में तानन्‍यो | 
रूप-सुधा अँखियानि अँचे, निहचे सुख राधिका के पहिचान्थो ॥ 
(७) 
सुनि के धुनि चातक मेरनि की, चहूँ ओरनि केाफिल कूकनि से । 
अनुराव भरे हरि बागनि में, सखि रागत राग अ्चूकनि से। || 
कवि दिया! घटा उनई ज्ु नई, पनभूसि ख्ई दुस दुकनि सों। 
रँगराती हरी हहराती लता, क्ुकि जाती सभीर के क्रूकनि सो ॥ 
है) ह 
आली #णावति भूँकनि सों, कुकि जात कटी भाभनाति भाकारे। 
चंचल अंचल फी चपला, चढपेनी घडी से गड़ी चित चारे॥ 
था बिधि झ्ूजत देखि गये, तय ते कवि 'दिव” सनेह के जोरे। 
भूुसत है हियरा हरि का, हि4 भाहि पिदहारे हरा के हि डोरे ॥ 


( १८८ ) 


( ९ ) 
आई बसंत तग्ये बर सावन, नेनन ते सरिता उमहे री। 
को लगि जीव छमाये छपा, में छपाकर की छबि छाई रहै री ॥ 
पंदन सों छिरके छतिया, अति आथि ७७ डर कौन सही री |, 
सीतल संद धुभंध सभीर, बहै दिन दूगुन देह दहे री॥ 


( १० 2 
फूछे अनारनि पॉडर डारनि, देखत देव” महाडरु भाँपे। 
माधुरी भोरनि अंब के बैरतनि मौंरनि के गन मंतर से बाँचे ॥ 
जागि जड़े पिहागिनि को कंचनारनि बीच अचानक आँजे | 
साँचे ४ुकारि पुकारि पिकी कहे नाच बनेगी बसंत की पाँचे ॥ 


( ११ ) 
णोग लुगाइन हारी लगाई, सिलासिली चारू न मेटत ही बन्यो | 
दिवजू! चदन चूर कपूर, लिलारनि ले लै लपेटत ही बन्यो ॥ 
वे त्यहि ओसर आये इपे, समुह्ाई हियो न समेट्त ही षन्‍्यो। 
कीनी अनाकिनि में मुख मे।रि, पै जोरि सुजा भू भेटव ही बन्यो || 


( १२ ) 
राधिका सी छुर सिछ सुता, नर नाग सुता 'कवि देव? न भू ५९ | 
चंद करों धुख देखि निछ्ाषरि, केहरि कोटि सटो कटि हू ५९ || 
काम कभान हूँ को भ्रकुटीन पै, मीन सगीनहू को दंग दू पर | 
चारों री कंचन-कंज-कली, पिकनेनी के ओछे उरोजन ऊपर ॥ 


( १८९ ) 


( १३ ) 
खंजन मीन मुभीन की छीनी, ८४/चल चचलता निर्मिख्ा की | 
देव! स्यंक के अंक की पंक, चिस्॑ंक है कज्जल लीक लिखी की ॥ 
कानह बसी ऑखियान विषे, बिस%५ति बीस बिसे विसिख्था की ॥ 
दीपति भैन-महीप लिखाई, सभीष सिखा गहि दीप-सि्खा की ॥ 


( १४ ) 
कोयन ज्योति चहूँ चपणा, सुर-चाप सुभू रुचि कज्जण कादो ।' 
बंद बढ़े बरसे अँसुआ, हिरदे न बसे निरदे पति जादी ॥॥ 
पदेवः समीर नहीं ,ढुनिए, धुनिए सुनिए कएकिंठ निनादो । 
तारे खुले न घिरी परुनी, घन पैन भये पोड सावन भादौ॥, 


( १५ ) 
धार मैं घाई धेंसी निरधार हो, जाय फुँसी उकसी न अवेरी | 
री आडिराई गिरी गहिरी, गहि फेरे फिरीं न घिरी नहिं यरी॥ 
८३७१ कछू अपनो बसु ना; ९र्छ लाजच लॉल चिते भ३ चेरी१ 
बेगि ही बूडि १३ पेंखियाँ, अंखियों मधु की मखियाँ भद्दे मेरी ॥ 


हा] 


( १६ ) 
काननि कोननि ऋदि फिरे, करि सौतिन के उर खेंत की खूँदनि । 
'देब? जू दौरि मिले ठगि ज्यों, रंग जे न फँदे पपवार के, फू दनि ॥ 
घूँघट के घट को नटकी, खु छुट्टी लण्की ल८ की गुन गूँदनि। 
केहू कहूँ न छरे निछर बतिचरै न उुरे निजुरे जल वूँदनि॥ 


( १९० ) 

( १७ ) ) 
पूरन प्रेम सुधा बसुधा, बसु धार मई बसुधार सुरेखी। 
जीवन या बृज जीवन की, ब्रज जीवन जीषच मूरि विसेखी ॥ 
तू परसावधि रूप रसा, परसानेंद को परभसानंद पेखी। 
नेह भरी नख ते सिख देव”, सुद्देह धरे ससि-सूरति देखी॥ 


आओ) 
सोधि सुधारि सुधा धरि 'देव!, रची नख ते सिख सुद्ध ससी सी | 
खोने से रंग सलोने-से अंगन, कोने न नैन कसौटी कसी सी ॥ 
ही के बुक सब ही के सताय सु, सौतिन को असराप असी सी | 
भाषती हौ 6िप ही की हितू भ३, आवती हां अंखियानि बसी सी ॥ 


2 08, ) 
वबर नील मिलीं कषरी, ४छता-लर दासिनि-सी द्सहूँ द्सि । 
ता मधि माथे से हीरा शुद्यो, सु गये गड़ि केसन की छुबि से लिसि॥ 
माँग के सूल बने सिर फल, एण्यो कभके कनकाव्ति सों घिसि | 
खंग शुभेरु भिले रवि-चंद ज्यों, पावस भास अमावस की निसि ॥ 


( २० ) 
ओंड़ी चित्नि कहूँ उडि लागती, बदन आड़े जो आड़ न होती । 
डारती गूंदि शुभान गयंदु जो, थोत्न कपोल्लनि भाड न होती ॥ 
जुटी लोलु लर्ट सफुलेल, हमेल हिये भुअ ढाड़ न होती। 
“चं$ अचानक चवे परतो, सुखचदु पै जो चित चाड़ न होती ॥ 


( १९१ ) 
( २१ ) 


३९ से रेंग ऐंड्िन बीच, भरी अँगुरी अति केमलतायनि । 
(दुन्नर्नष् के, नख देव! लुनी चभके ज्यों सुभाषनि 
पएुन-बन्‍दु सनी दुभके, नख (देव सुधा 'चभके ज्यों सुभाषान | 
यदूत ननन्‍दुकुसार तिहारे३ई, राधे बधू न्रज को ठक्कुशयनि। 
नूपुर-संजुत सज्भु सनाहर, जावकन-रजित कंज से पायनि॥ 


श्र 
प्यारी सकेत सिधारी न के काम सेंदेसनि के छुल,। 
सूनो इसे रँगभौन चित चिप, मौन रही चकि चौंकि चहेूँ रुख । 
एक ही बार २ही जकि ज्यों, त्यों भोंहनि तानि के सानि भहां दुख॥ 
देव! कछू रद बीरी दे बीरी, सु हाथ की हाथ रही ख की मुख ॥ 


( २३ ) 
पहिणे सुनि राख्यो हो भाख्यो सखी, रस चा[रूपे। अचानक कान पुटी। 
लखि चित्र-परित्रलख्थे सपने, अब तौ खिनआँखिन आँख जुटी ॥ 
उमग्ये भछु देव! लग्ये पनु सा, ५] बंधुनि की घन-रासि छुटी | 
छुए-कानि की ५ठि ते छूट्यो हिया, दिय ते कुल-कारनि की गाँठि छुटी || 


६ २४: .) 
आखिच आँख लगाये रहै, सुनिए घुनि कानन की सुखकारी । 
दिच! रही हिय में घरु के, न रुके निसरैे बिसरे न बिसारी | 
फू्ण में बासु ज्यों भुण सुत्रासु की, है फल फूलि रही फुणपारी । 
प्यारी ज््यारी हिये भरि पूरि है, दूरि न जीवन-मूरि हारी ॥ 


( १९२ ) 

( २४ ) 
जेठी बड़ी ते अमेठी सी भौंहनि रूछ, महा मन सूछम सीछे। 
'देव जू! बातनि ही सों हितौति,सी, सौति सखी सुन्ितौति पिरीडे॥ 
लाज की आँचन यथा चित राच न; नाच नचाई हैं। नेह न छीजे । 
चाह भई फिरें या चित मेरे कि, छाँह सई फिसें नाह के पीछे ॥ 


६ देते: 4) 
पोछे तिरीछे कटाच्छन साँ, इत वे चितवै' री लता लज'पेहे। 
चौ/।नो चाउ चबायनि के चित, चाह चढ़े हैं. चबाउ सचेहे॥ 
णोषन आयो न पाप त्ग्यो, कवि दिव” रहें. गुरु लेग रिसोहे । 
जी मैं लजैए जु जैए कहूँ, तित पैये कलंक चित्त ज्ञु सेह ॥ 


( २६ ) 
पीर सही ५९ ही में रही कवि दिव! दिया नहिं दूपिन को दुख ) 
काहु की बात कही न छुत्ती, भछु भारि बिसारि दियों सिर (सुख ॥ 
भीर से भूलि कहूँ सखि सें, जब ते त्रजराज की ओर किये रुख । 
सेहि भू तब ते निसि-दोौस, चितोत ही जात चयाइन के सुख ॥ 


( २७ ) 
काहू की कोई कहावति हैं। नहिं, जाति नररपाँति न जाते खसोंगी। 
मेरिये हास करी किन लेग हैं।, के कि 'दिव जू? काहि हँसोंगी॥ 
गेकुल चनद्‌ की चेरी चकोरी है, भंद हँसी २७ फंद फंसागी। 
मेरी न बात बको बलि कोई, हैं। बावरी हे त्रज-बीच' बसोगी॥ 


१९३ ) 


( र८ ) 
जागत जांगत खीन भईे, अब लाभव संग सखीन को भारो,। 
खेलिबोऊ हँसिबोक कहा सुख सों बसियो बिसे बीस बिसारो ॥ 
तो धुधि दोस गेबावति देव जू', जामिनि जी4 मनो जुग चारो । 
नीरज नैन निहारिए नेनन, धीरज राखत ध्यान तिहारो॥ 


( २९ ) 
पहिले सतराय रिसाथ सखी, यदुराय पे पाय गह्ाइए तौ। 
फिरि भेंटि भट्ट भरि अंक निसंक, बड़े खिन लो 3९ लाइए तौ ॥ 
अपनो दुख औरन कौ उपहास, सभे कान पिच! बताइए तो | 
घनैस्यामहि नेक एक घरी को, इंढों लगणि जो करि पाइए तो ॥ 


( ३० ) 
सुखसार सियार सरोपर ते, ससि सीस बँधे बिधि के बढ सा | 
चकई चकवा तजि गंग तरंग, अनंग के जाल परे छल सो 
कमला करके कढ़ि फानन में, कल हँस कल्वोलत हैं. कण सो । 
चढ़ि कास के घास ध्चजा फहरात, सुमीनन कास कहाँ जत्न सा ॥ 


( $३१ ) 
अरिके वह आज अकेले गई, खरिके हरिके धुन रूप छुदी। 
उनहूं अपनो पहिराय दस, धुसक्याय कै भाथ के भाय ढुढ़ी॥ 
कवि दिव” कहो किन कोई कछू ; तब ते उनके अशुराग छठी । 


सब ही सं यहै कहे बाल-बधू , यह पऐखु री माल भोपाल शुद्दी ॥ 
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( १९४ ) 

( श२ ) 
आँखिमिहीचनि खेलत मे।दि, दुहँँ विधि खोव कहूँ चर्टि जाइ न । 
चो२ हो शोर कै नन्‍्दकिसोर री, जाइ छिपे पे कहूँ सटि जाइ न ॥| 
भेन मिह्दीचों जु पै उनके, तजि जाज सनेह कहूँ हटि जाइ न | 
साथ हा ! हाथ सरोज से गेरं, करेरे कटाच्छ कहूँ कटि जाय न |! 


( ३३ ) 
भोत-गुभान उते इस प्रीति, सुचादरि सी अँखियान पै खेंची । 
€प न फानि दुहँ इुखदानि, की “देव जू हों 56 ओर ते ऐंची || 
सील लटो न हियो पतटों, प्रगटी सु निरंतर अंतर केची। 
या भन भेरे अनेरे दलाल है, हों नेंद्लाल के हाथ लौ भी ॥ 


( २१४ ) 
जीभ कुजाति न नेकु लजाति, ॥म कुल्न-जाति न बात क॒ह्यो करे | 
दिव! नयो हिय नेह लथाय, विषेह फी आँचन पे दक्षों करे॥ 
जीव अजान न जानत जान, जो सैन अवान के ध्यान रत्यो करे । 
काहे को भेरो कह्यवन मेरो जु, पे सन भेरो न भेरो कह्मो करे ॥ 


( ३५ ) 
आई नहीं तन से तरुनाई, भई नहिं स्थाम के संग सँथोगिनि । 
कोने लि खाई धों सीख कह, सुभिरे धरि ध्यान मनो कई योगिति ॥ 
भोजन पास दास बिल्ास, उसास भरे. सभी दीरघ रोगिनि | 
आँखिन ते असुआ नहिं सूअत, एक३ बार हे बेटी वियोगिनि )' 


( १९५ ) 


( ३६ ) 
घोर लगै घर बाहि९ हू 3९, चूतन नूत दुवाणि जर से। 
रणित भीतिन भीति सगे, लखि रंग मही रच रंभ ढरे से॥ 
धूम घंटाभर घूपन की, निकसे नव जालन ज्याल भरे से। 
जे गिरि-कन्दर-से भन-मन्दिर, आज अहो उज़रे उजर से॥ 


( २७ ) 
पून्यो प्रकास उदो उकखाइ के, आस हूँ पास बसाइई अभ्ाषस | 
दे गये चित्त में सोच-विचार, सु तै थये नींद छुधा बल बाबस ॥ 
है उत “बज! बसंत सदा, इत है उत है छहि। कंप भहाबस | 
दे सिसिरो निसि ग्रीपम के, दिन आखिन राखि गये रितु पावस | 


( रेट ) 
ना यहु नन्‍द को संदिर है, मान को भौन कहा जकती हो । 
हौं ही कि थाँ तुम ही कवि देन जू', काहि धों घूँलट कै तक॑ती हो ॥ 
भेट्ती सोहि भट्ट केहि करन, फोन की धो छवि सो ७&कती दहो। 
कैसे भई हों कदी किन कैसे हूँ, कान्‍ह कर्ताँ हैं कहाँ बकती दो ॥ 


६ 3९.2) 
“व! जु पै चित चाहिए नाह, तो देह निषाहिए प८ भरयो परे। 
स्थोंस खुभाय समुका३७५ राह, असारग जो पम धाखे घरथो ५२॥ 
नीके में फीके हे असू भरो, कत ऊँची उसास भरो क्‍यों भर'योपरे। 
राबरो रूप पियो अखियान,भरचो सुभरथो उबरचो सुढरचो परे ॥ 


( १९६ ) 
( ४० ) 


पूपना को पय पान फरो सु, पूत-नाते निधनास वराहुत | 
द्व! कहा कही भातु-पिता-हित-बन्धुन सी हितु नीके निबाहत ॥ 
कारे हो कान्ह निकारे है कीलि. <हे रन लीलि पे ओोशुन थाहत। 
५-नग की मनि कीन्‍्दे तुम्हें, तुम पन्‍नग की किसुलीं किया चाहत॥ 


( ४१ ) 
रावर पाँचन ओट हलास, पग गूजरी बार मदहांवर ढारे। 
सारी असावरी की भणके, छलके छ॒बि धाँषरे घूम घुमारे ॥ 
आओ जु आओ दुराओ न महू, सु दिव जू! चन्द 5९ न ऑध्यारे । 
देखो है। कौन सी छैल छिपाई, तिरीछ हँसे वह पीछे पिहारे ॥ 


( ४२ ) 
बेठी कहा धरि भौन सह, रँथभौन तुम्हें त्रिन लागत सूनों | 
चातक लों छुम ही ररि देवा, चकोर भयो चिनभी करि चूनो ॥ 
साँम सुहाग की भाक डउपौ, करि साँति सरोजन को बन लूनो । 
पाषस ते उठि कीजिए चैत, अभावस ते डछि कीजिए पूनी ॥ 


( ७४३ ) 
चोरी लगे चहुं ओर चितौतु, कलंक लगे मग में ५५ दे रो | 
दंतनि दाबि रहो ऑभुरी, अँगुरी कहूँ नेकु ज्ु पे उधरे री | 
देव! $रै रहिए हँसि५ नहिं, बैरनि बैस किये जभ थेरी। 
जोन घिर॑ रहिए घर में, तो चने घिरि आवत है ब९ चैरी ॥ 


( १९७ ) 

( ४४ ) 
आई हों देखि वधू इक “दण', सु देखिपे भूली सबै सुधि मेरी। 
राख्यो न रूप कछू विधि के, घर लाई है लूटि लुनाई की डेरी ॥ 
येबी अमे वहि ऐपे है बेस, भरंगी दृराहुरु घूँटि घनेरी,। 
जे जे धनी गुनि-आगरि नाभरि, हेंहेँ ते वाके चित्रीति को चेरी ॥ 


( ४५ ) 
नारि जु वारिज सी जिकसी रहे, प्रेम कसी पिक-सी कल कूजै । 
जा बड भाव के भौन वसी, तेहि पीतम के चलि के पग छूजे ॥ 
और कहा फहिए तेहि २ की, दासी हो ३५? उदास न हजै। 
आँखिन को छ्रुख छुन्दूरि को, उस दीखत हू दिख साध न पूजे ॥ 


( ४६ ) 
धूम बड़े बबा नंद को बंस, जसोमति भाय को सायको बूभात । 
पोणत बातें बड़ी बन में, सन में छुषभांसु बबा सों अरूभेत | 
द्व' दषी हम नेह के नाते, न तो पुरिखा इंच बातन जूुभाप । 
जीभ सनम्दारि न काढ़त गारि हो, ग्वारि गँवारि हर्मे हरो वूमात ॥ 


( ४७ ) 
प्रानपती के पयान प्रभात, प्रभाकर कोटि हुतो प्रतिकूल सो । 
रहें क्‍यों प्रान प्रले पहिले दिन! दूसरो दौस दूसा $ख-सूल सों ॥| 
नेह रच्यो बविरदहागि लच्यो, प्रिय-प्रेस पच्चो पञरै तन-सूर्ल सों। 
सार्सान दूखि उसासनि रूखि, धयो सुख सूखि शुलाब के फूल सों॥ 


( १९८ ) 

( ४८ ) 
प्रान से प्रान-पती सो निरंतर, अंतर-अंतर पारत हेरी। 
दब! कहा कहो बाहेर हूँ, घर बाहर हूँ रहे भोंह परेरी॥ 
लाज न शाभति लाज अहे, भोंहि जानी में आज अकाजिनि ए री | 


पेखन दे हरि को भरि नैन, घरी किनि एक सरीकिनि मेरी ॥ 


( ४९ ) 
सॉ+ ही स्याम॒ को लेन गई, सु घसी बन में सब यामित्ति जाय के । 
सीरी बयारि छिट्टे अधरा, उरभो डर भाँखर मार मँभ्ाव के ॥ 
परीसि को करिहें करतूति, हुती करिबे सु करी ते षनाय के । 
भोर ही आई भट्ट इत भो, दुखदाइन काज इतौ दुख पाय के ॥ 
( ५० ) 
पातरे अंध डड़े बिच पंखन, फोसत बानि चवानि बिरी को। 
जोबन रूप अनूप निहारि के, खाज मरे ,निधि राजसिरी की ॥ 
फॉण से नैन कल्ानिधि सों 8ख, काटि कला ग़ुन की गहिरी की । 
बा के सीस अकास पै न|चति, को न &+थो छवि सोनर्चिरो की ॥ 


0, 
साखन खो भरत दूध सो जोबन, है द्धि ते अधिके डर इंठी | 
जा छवि आगे छपाकर छाँछ, बिल्योकि शुधा बछुधा सब सीठी ॥ 
नेचन नेह्‌ चवै कहि 'देव”, शुभावति बैन बियोग अँग्रीठी | 
ऐसी रसीली अहीरी अदौ, कहो क्‍यों न लगे मनमोहभे मीठी ॥ 


